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जुरनकालय 
गुरूकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार 


© 
वर्ग वना न क आगत संख्या ७०,&“.१ 
की तिथि नीचे अंकित है। इस तिथि 
सहित 30 वें दिन यह पुस्तक पुस्तकालय में वापस आ जानी 
चाहिए अन्यथा 50 पैसे प्रति दिन के हिसाब से विलम्ब दण्ड 
लगेगा। 
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खा प्रारभः॥ “4” ॥ 
१यह अहेनामृनसंसकनाटक 
TUKIRI HENA 


के हितके निभित्तशी काशी प रीभे 
रुगोवर्ड्नदासनेअपने रे 


KA 
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Sa 
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सवन २०४६ mmaa 
पंचमी ५११ -९० 1 २२० 
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कोने, 


( 


स्व MR 


।अययतिवरपर्जपकारी योमनजगन्ताथ स्रस्वृीस | 


॥ऊ नमः शिवाय | 
॥अथ विज्ञापन॥ पञ्चस्‌ ॥ 


केके वोधके निसिन्न सर्वउर्पानिषटकासार अथे ग्रथ 
नकरके रूपक अलंकार री तिस्‌ चता रच टग | 
पार सोइसप्रकारश्समेरूपकप्क्रियाहै॥ | 
विवेक वेण्य्‌ शम दस इनचारेकोसंन्यासीस्सकरकेवर | ` 
ननकीयाहे विवेकका नाम जिवेकाश्रभहै वेणग्यकाना 
KILIFI शमकानीम शसारर्यूहे रमकानामर ' 
MWA अरचिनइनिकोरञ्चोर्पक ee K 
है AE NISAWA WRA 


gf IA A Ad हळ 


y 

3 

3 

pi 

A Ei, 
V 51 

ट्री 3 
=m (fh ay 09% elo ral «4 af ३4 Oi, AA 


त्‌ कि 
तिका अर्थ दोहा चोपाई सैग्रे 
ति अन्वेयणक रफेरिपण मेल यी 3 A 
रुथोंके कल्पानके करने वालायह येयहे पढनेसनना_ 


समल जनरीनिसे लिखेहे सावहनरम शीकर्ग्रथभाया | Í 


_ भेषयाहे बटइसकेकवलह प्रयमकवलमेनानारा || 


तारक चिसियो निर दुखरूपतानिरुषणकीयाहै 
th यकबलमेघटरीपार इने 


NS 
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, आत्मानिश चेत्तव्यस्सनाकानिरुःपणाकीयाहे, तदनत 
रआत्सचेत IRU सेषितापत्रकासेवाद रूप अथउ पा ` 
_ ख्यानवरननकीयाद्वै तीसरेकवस मे नानाचुति युक्ति 
ग्रशाशकरके आव्यानि छु आनेदरूपताका निरूसणकी।- 
याहे॥ चनुेकवलमे जगन मिथ्यात्वकानिस्स्सणाकी 
याहे अर्शववेका्रमंदेणग्यनीथै केसेवादभेनाशयण।- 
। नारदकासेवादस्पपरस हसउपनिखदकोनान्पयै अ 
` शनिसूसणकीयाहे ॥ पँचमकव्लसे नानाविधमग^ 
कोनिरास करके थुतिप्रतिपाच अहेतसन का निरूपण 
AMÈN यश्चेकवज़मे जागेतादिअवस्थानिस्त्सशा . 
KEIC REGIE LE INAN र्य निरूपणकीयाहे इस" 
_ प्रकारसंशषेषपकरकेस्स्वनवयाहे ५ इसप्रेयमेस बे 
ञरिपणीजानन काप्रकारयहरहे एलमेनोअझजिस 
' पृक्तिकेफपरहे साओकतटिपणकीपेक्तिकेआद्य मे हे ॥ 
`: सडसप्रकारजकभिल्यायकस्केअर्थदेखण। नेसेगे। 
>. शकणीभरशधर इसपेक्तिकेकपरएक काअंकहे ओ . 
` जञोशकेकाने केचूबण कें सुड सेपकडकरडसटिपशके _ 
MA एककाओकहे सोगोरी करीभरणधरडइसप ८. 
। क्तिकादिपशहै ॥ इसीरीनिसेसवज््जानना॥ N 
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waana. 3 
जे औगणोशायनभः ॥ कविर्याच दोहा गौशकणीभ 
wan खेलतगोर अंग सोगेरीनदनसदा करेंविधन 
` ममभंग २ यानानकपद्पदमको वंशेधरड की ॥ 
जाकोजगअवलेव्यनर पावेपरनिश्वान २ a 
रणसशेजकोवेटोवारवार जोकीकपाकटाशकर MATNA 
| ससार ३ देवगिणअनिकठनमै जोकोनहिअधिकार्‌ 
:| हितभाबाकरों उस्धरपरजपकार्‌ ४ कुंडलीआउंद नास 
हरिहश्सरस्वनी यत्तिवरपरमउदार नोकेशिष्यसरखने ॥ 
जगनायगुणसार जगवाथगुणसार समुछजनकेहिनिका 
शे विवेकादियनिभान MAARN शगिसागरकासा . 
र यतिउरभूषणअभिरम ओसोरचतसुग्रथ अहेनामतअस . 
नाम ५ सोरा भयोसुयर्निवरएक विवेकाश्रमस्जकसे 
' "नि जाकेसंगअनेक प्रान्नभयेनरमोझमग ई चौपाई वि 
वेकाश्रम्सायतिमहाना विचारत भयोस्ववास्स्याना अ 
' समडन | शुध होवेमुनिकमनजा ही 
। २ चयासोलश्वनवनवत्तिहज्ञारं नव शन स ब 
वतिउचार WAHA NANTA णस | 
AAA 5 असेगिरिवर्ञइवनभारे TARAA 
युश्वापीसारे देस्वतनिनदेस्याम धूप पोचजन्यजसना 
ANA ९ दोखेभाअररप्यनाजाके नवेहरकरशामितवाके। 


२» गैशेकेकान भू एके सुउसेपकड क२-1 २० गौरी अगगै दीका 
भैस विजकादि विवे क देशग्यशम्‌रमादिककू संन्यासी स्सकरकेवरनन 
ANÈ विवेक कानामविवेका'प्रमहे। ATAUN NAIVA AARI LAME 
नामशमारणपहै॥दमकानामरमारण्पहै। रसप्रकारसेययासीकेनामर्शप्रका 
रहे आश्रम २तीर्थ २वणा इआरर्य ५ गिरिपपुरी हेसागर ० पवेन < सरसी 
उ भारनी २० यह रणा नाझमेन्यासीजाकेर खेजञातेहै =1 ४।= ज्या लल e 
९०5 KUU TUNA नवाअथोबसककम नोशसीयेनीकेशरैररू 
| पमटद्रवेहै।५। मह पण सवेसेउतममनुषशरीररूपस5- ६८ पोचजन्यपचे 


_ जननाममजुयकाहे AAGA Ne SU aa 
Qada =॥= 
ALI बिह 


_काननासका नेत्र मुखसनछिद्ररोछिदअधोदेशमैै 
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र: आभाः के नशे 
उचित करणी कर शातिपावे। भोगनमाद्िखभावकथापे 
७ शेस्थगस्यपरपावेनाऊ।अनेफज्ञनमसुकृत करहोऊ 
जुपभोगा ॥ सो के मिलन पावन थे गा। 
RAT जगमेगलवपुराम चेदचेनकेयोग्यवराजो 
भैकरविशाम पेडिनिचिनहरबेसद।९२१ दोडा । बहूतेक 
यनसेकामकानुविपनालरिविमाहि! यपिनिवासकेये। 
ग्यूपुन असमः देख्योनाहि ॥ ९३॥ चोपाई ॥ विवेका 
मसोयतिद्शाकुल। फिरत फिरतभयोअनिययाकुल। बास 
थोग्यसठदेखसुचारू करनिवासउरहरखेभोरू २४ ॥ 
कृशिततजविवेकाधमनामा यतितरशपनित्तआन्यका 
मा योविध मठ यायोस निभा री । आईनहो एक दिव्य नारी १९ 
रहा मनेमतेशसममेदआशि नका से भू 
पोौकासविलासकीयतिवसकाज नकाल ९६ चोपाई से 
दहासकर मुखेविकसाई। स्वरपचमसेञ्ञ्कनिनगारे A 


कवट्नकरोलेचशरीरा। HARRUAR गंभीर WA . 


कुलसमपोलेवरवेना मद्णपानकरघूणेनैन। RAN 
चोरहारधरभासे सानोकोचनकुभप्रकासे रू विभ 


. शज़वरननिलंकयूनभासे। मानोसोकशशाकप्रकासे 


Ee SSi, । ya Paun a 
सेनेनेकर्कम लप्रकासे। RAMZI जन करत निश 
कम Waya KAZA विश्ज्ञे ॥२०॥ 
९ शाखविहितकमेक्र के।- २-६ श्त्रकर गम्पनोपरव्रह्मतिसकेपावरेका 
स्यानहेन = निनभोगोकीप्राप्रिकासार्धेकमेकररोकेयोग्यरे २७1० कल 
TARV दियसर्वौनम ६ = SR निवारा 


o ऋषेभागधारखने। मध्यम।थेवन।पं चम। यह सधखररागवाहे निसमे पच 


मस्न्ञकसेरससमेहेनिसकाविशुदेवना हे बिप्रकुलसेभर।को किसलर्वः | 
E सरवात यय ह क का 


गाल कषनाजजाभेशोगधारकोचमध्यमाअप्यधेवनागजनिबाद कोकिलपेच | 


मस्रनोलेहे।=८२।स्स्मवस््रभेकचभासेहे शर कमल 
जम > कमलवत क 
=e UNAMA = arei y 
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wai सश्यभरीरी डार सघत 
| शोता इसीसकरो रे अधिकस॒हाचा २5 ANNENS 


अन्ना SN E 
रूशाकणपदमैचूपुरवाज | करकंकशागलहारविशेनेश्रू 
ii कामित 
सारडा सुरफुरयुतवस्केश पीनकुच भरविलासद र 
KAKAA यारणाकरेचजाननो। पा | 
नेन्‍्वेगीजबरे खीनारी। विवेकाथमसुविसमेभारी! मला 
नमुखपेकज यतिभाण। करनभयोमनमाहिबियाण। २३! 
५मानसीविचारवरन नभ कोयहवालामवलप्रभावा निसेक 
स्पहसठ्ञधिकसुहावा लखनपडिनअसरूपअपाण जि 
TATARAJ TT AKUTA ४ 
rE ताता । तसखोजंन क 

।शहिनसकतपत्तिविनालुगाई। २।किमयाभेवसेर। 
पभ । भवखोजनदितीफ सियी । किसे दाकेस।- 


' लासनकीनार। अधसौज्ञानपत्तिभईन्याश!२६ किभी 
रंति निञपति करह्ीना। खोजतर ग्थकामपतिदीना। कि 
 भवाकेाहुप्राकृतनारी।कामान रखोज्ञन नश्भारी२२ कि 


मंब्राहे य सुरदा ।स्पथारसममो हिनआयाकिम 
दार सूरश विघनहेनममनिकरपडा *ू। 
॥ करनेजहोमनिनननपभारी। भेजन इडनहे। सुरनारे। 
याविचणूवे ॥वशहमर्कना॥ सोहमआजनेत्रसेचाना॥ 
५२४॥ वहेतयतनकरमड हमपाया। यहअतिविधनक 
होसेआया ।सुङ्नकमेमेविचनमह्ाना ॥ त बया 
= पास्जितादि- T यतिपरम पदणाप्िकीइछावाल- 
इसि या R अथौन्‌ चित्तकोमोहिनकरेहैट १ 

३ छो मेइनिकाअभावहेणक), 
UU अमेगलस्स होचहे इनिकेसबभावरशाम अधिक. 
HRO RUNIE AAi HI 1293 


A UU AAA 
॥ 


नारूसअघमेसहितपनिक्जानकरन्याशेभर्‌ हैदग।> न महादेवक 
लिनपनिसररनरनिकामेकीस्ताहिवया =ù aei 
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१ आन्भा-क ४ 
याविधइधूजनसन्यवस्ताना। ४७ वेणम्यगोर्थेह यत्तिभार त्र 
'जोप्राणनसेमेहिपिआर। सोअसनिकटरहेगोफैसे।र u 
रामेरणाभीतकनस्नेसे॥ शमारणपड्मारश्यजोङरहे ये 
AKANA II ३५ दोहा ॥ योषिधहमसभछोर ट 
ihik गयतिथिप।सुमसाअषिआावेनहितेपकर्षेशे ग 
तसरूप।३२। चोपाई। जबहमयत्सिभभयेनिएसा। म्‌ 
तचन्यागोसुतक्ति कीआसा। यनिवरभयोसमांगस भासत ३ 
निवासमठ रचये|विधिचारू। ३३ SRE KEEN ३ 
प्रवेशा। अति न्यम ulaini र 
अपिजोऊ॥ नहिपरसपर्करयति सऊ॥३७॥यी चि, ` 
अदधजनभनतंसुवानी| करतसेगअस्‌तोतेहानी॥ T 
वस्त्रभानिनछतपात्रजोऊ। नेजससीपद्रवनजिमसो ` 
ऊ ॥३५॥ त्िमियत्तिपाययृवनिकिसेगी। प्रचलनचित ` 
उस्जगतअनंगा जिताहारवाहेर थंयोशी। होइविर, ' 
कवाहोवेरेगो। ३६। aaa ॥लिखि ` 
तनार। जहासुनपावे। जिमविधदेशविषवलीवायाक | 
रत्‌सेवेधहरतजनआयु॥२०। नारीतेनुसेवंचीसारता 
तैसेयतिवरकीउरजारनाभावणाद iaaa । 
॥युवतिसेगसभ रहे निआरे॥३८॥ विष॑च CE चिं ता. 
नसमाना। युचतिचितनकरतनरहाना॥३९॥ सोरठ 
सभअनर्थकोशूल यवतिसँगबुधजनकहा॥ .॥ 


\ 

। 

। 
p | 
| | 
| 
| 
| 
| 


in. 


| सग नोने IANA ARIMARA = डर Sa (६ 
| रेशन स्रया आपनरापाज न शर भ्न 
aR तनसवेधीबायु-।५।-कुंकमकखूरीअतरद्सुगी ` 
द कर पर SAT 
| दि ARNA नारीकाचितना- 
| YA EA होगा ॥ 


` 
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WN 


र्‌ 

y MAA 
/ या गचवाज्नबगोत्मनाररमीभगसकहजा रत 
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| शापसमाना। भवमेओअसयत्िइलभ मो 
S < | निला टेववसवास उदितभईनस्हर 
शाक 'योग्यनवांगविललास सरि nh 
॥ SIA । योविधभेटकोनअसपाव॥ 
५, ४७ यहायाकावा छन आकाहममिलतकरसभपूर ग 
. प्रत्यकप्रणवेचि हमरा किमकरसक्तवेराकीह 
३] ! AFIA 


न्न | 
मत्तबेहि"- 
. हो४शजिमकामामनकामिनिलोगा ज R 


हानी।७० आत्मनत्ववितिकोभवेमा ।कस्पित्तरारतेनु 
॥ पेभयनाह। परकेरजु 


= ० =। सरदेशक सरणगुरुह्हस्पनिकीभायी!- 
प à साथ ibi नसे T x To y 1० कुशापशव-।॥ ७० 
शी. वागविलास NAN केयाग्यंनही।उक्तदेष wq 
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उरथार। ५७ नहोयहमरठवरोनने नवनिवासकेयोग 
यतिवस्जनयोमेवस न वि i SERGIO 
३। यजवसेसंन्यासीशाता। उपरतसइनशीलमुनिदो 
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चिदात्ममाहि ऊवोधुनीकरके। बालेअसमव पाही त 


RANE RAMANE 
।पैडितजनआश्चयसदा 


कत Wa 
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ऋषकरउत्तरकथन हितवे सीकर सुविचार प्दाना युवा. 


चाचितहतीहेनाममज्यदा भगनी ने हि। यो नेभदतुम भव 
AARAU R 11५1 चोपा इ। पूर्वच्यागातुमम 
द्जेना।जीअंबआश्श्रयकीन निकेता। पालेनसभ कीक 
NATU अधिदे वनजानाममरूया। ६०॥सेनरस^ 
णीयविवयजञाच्दादी। तोकीयो छामाहिभनारी। तत 
सा च ककरणी अति चा सू सोहसकोसरलगतपिआ 
रू ॥ ६९॥ कृर्मतजञननहिवीछामोरे। नाकफलह N 
कवानछोरे।।भिशुभावआश्षयकरणढा। त्यागाकने 
यथातुमशूढहा॥ शशश सुनईबशवितईबशादोऊक ॥ 
रमो कड्ख शा नो सश्जोऊ॥ मज फरमीनेईबशाभारी 
होवेप्रनिग्रहभिसाचारी॥ ओसारचुत्िदिधान जाकी ` 


` ॥ अविज्ञादिनडरनोकीच्चोनो॥ ६३४ RARIS 


निवेशजाका पठन हैत ञाबिधरमशीकगेह माहिभ 

ल्‌ GAUNI i WA 
AAA जेसासमीचोनवेद सोनो MTANI 
सनिवेशजौका MIRITA IAMEN 
SAEK EISSN K KAE k UAAR नि. 
amA सोनोहेयनाहिओसाअजक्ञह र लोजीरु१६९। 
॥ज्योतिखसयागसेतो खर्गभारीहोननर औसावेरचा 
क्यणुड जिह्रिकासमानदहै। न यम डीहोड ५ ॥ 
२-गूलअप्रसिहसन्पासभावकीआश्रयक रके=।२। UU दे प्र ५) 


चन्रेबेणशयाश्वविनेयणायाशलेकेयणाण/णब्धयुत्यापाथमिशाचचरेतिन 


शय्रथर्चनाकरकेजि सकने सहर 
यकरशेशेशेजाधमेजिस १गेजनहै+५-निसकापरनभी आधमैहैज २ बेब) 
हझणमुपनयीताथाध्यापयीत es ee 
KIMA अश्मथक्कमसेभीमथमपनहे ७ कुव्चनेवेहकमोरिजिञी।- . 
KIJA ६३ ए माइन्यार्किमं विधायक्वावरकरकेवितशध्ययागारिकमेरि 
समैजनुषेयदै MMI सकी 
हन onu एभिश्ाप्रतिणरक्थुतिसम्हुस्पअथेका .. 
सेवन mpi i लो 
akana 
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खशाकीनरत्पारे।आसिचितन मैसे दल! 
RA कर 
WAWE KUNANI ds 


घाना'जोआत्मटशेनश्ुनिगावासोप्रत्यजविमहमना_ 
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“sms Aa - > ००.0 aw ya क कक कहि ला । 


डो अर भा कश Ju ; 
UIMAMU KIZIMA 
लगतपिआय।जोके NE a Ra NARAN 
यद्तिममाना ॥०४॥ न थापिवित्‌सुनआरिकमोङपर. 
सप्रेमावययहँ सोऊ।नो कान्यागकहो किघकारन। कायक 
सेशधरे किमशारन॥ ० परम प्रिय शरीरसेन्पाए'्नोआ 
साअसश्चतिउचाण।विषयनकरहसचिहकीने'्योबिधओ 


त्मसुस्वनित्पलोजेा७श दोहा सुइ नशोचसनानकरअघो 


शथनवनवास। ब्रह्मचर्या शमा दिकर करोकिमओन्मंना 
खु॥ ७७ कवित्त वीणा अरीन z 
ATU कर्‌आन्मसुस्सदभेजीये॥ सड्चारूसेजामा, | 
हिसगनेसोनारीरसो हेमसमनारीरूपनेनसेपीनीये।च तु न 


बिघरीजोयेःमोलाफूलमालाघर चिमोञसराक 
णे असा जम मोलालमालाथ | ॥७८॥कविरुना 


KINASA भोगोसददेवबस माथेकस्त्रेतिलिकभ | 


' चारेहायितहतीनिजञ्र्नजप्रेति असजबकोनब्‌खान। 


विवेकाणमवोलेशनि हसक्रवलाजान॥०७। विवेक 
असजवाले। चोपाई।चितदनेबिपरोनतुमचीनावड्विध 
मेडता जी सय य 


. नहिकुछहानीमोरी।८० सारदाःअविवेकनमोनास नहिक ` 


WAIA Rl अन्पृतेजकोकोकथा। 
२१/खे। पाद निम अविदयासैजोप्रानो तोकोसघुर्लगतत 
FUN शर्केश्मा हिमधरताजोऊ। विरँग्तहसकिसजाने। 
सोऊ।८शलोकालोकपरेजोदेश।जहेनदिनिकरनेजनिवेशा। 
> नि | नेयोग्या तर ने तयो 
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नतापतापितनश्णोऊ। ARTIRIRAM क 
KUNIUWA सुरस श A 


१९० चोपारे। aiana १७ स।करेकिम 
ठ स KTN KUNGU RAT 


शर मादिरूप- स्वशीटिक कारूपक्या सोनर्जाननेहे किंलु।- 
नहोजानत्तेन ARAY क्य ; 


सेशन ४४० निराले सकानभेवेठकरममेच्‌ 2 AIRI 
. घारनकर नप चिति चेतन >। ६1७ आता | 
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A च à R 
अनेकयने न क र्ते नेऊ ॥«४॥ दोहा ॥ आदिना" 
UANI चिन हने करेआस॥ देहडपा थिन्याग।- 
कर क रोआत्मसुस्दचास १९५७ अंत्रसुखथिरहोइ 
कर आनरन्म सुस्वपाय्‌भ भ देवाहिरविषयकी चिनाक 
रनलज्ाय॥ २६ ॥ ANI ॥ सुखप्रकाशरूपचित्ति 
जोऊ ॥ कर गन व्‌ लुंसमजाचोसोऊ ॥विवयजन्यजड 


BAA ऋश्नचनेउलदीन्वरीती ॥ ७ ॥ विध 


यजन्यसु जो हि प्रसाद ॥ भासनहेनो हिपर मु खाड से 
आन्मसुखत्यागकर भारू॥ चितहने किसे चा हूँ सुचारू॥ 
॥५८॥ अतिस्वाइ गुड कीप रिहारे। RLE TE खाप 
घारे।नथाआन्मसुखनजकरचारू॥ विषयसुख किम, 
चाहे निकारू॥९९॥ येथाउ डृस्आस्रएषपावनानजकरयः 


` रनकटशखथावन॥निमतुमआन्सानरन्यागा॥विष यदे 


बेसर्‌नचसनला गा॥१००॥अहोकण्धरविषयध्याना ॥ . 
भटकेड्र दरसनीस मान ॥आन्मानेरपायऽ र्अेनर्‌ N 
चिन्ने स्थि रहोवो निरतर॥ CURIG TAR 
S श्भा २॥ UA WAWAITA 
विहावा।विंधय निरीशासेसनलोवा।९०२।रोहा।यहन क 


_ थनसेकामको सुनभ हेअवसार्‌भआन्मसुस्दकरय्यापनुस _ 


Ja द्याउरधार UVU चिनइनेनहीनियसकर विषयन 
सेसुखहो३॥ मिलिनामिलिन विभागकर AFE 
QU LY असिशगमी नपतेगराजविसयाशाकरहान 
५ चित्तहनेनिहारेनही ससमेकिमनअजान"॥ i 


१३. हैभदे - २।= चिताकरनलजांय चित नकरने करलजान 

TARU जिसआत्माकी कृपाकर के=। i स 
गेहे । ५१० ARY निकारा HUNA त >! Saan योन्या 
शा =।७।= kank त भाषिजअपग्नान्निभिरकरके प्रोयोवहल 
ताकरकेडुखक्‌ बोवेहे. AWA  . ॥ 
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१९०५॥ चौपाई॥ ATRAGA URIM, , 
 सक्ततबतजेनकाई॥ जिमफोक्लिरवभेसनलाचे॥ द 
त्िसरसभरव किम नसुहावे U VE N य दिस्यशैसश्व ।' 
केविसनारे॥चिन्‌ब्तेविषयलेपरथारे॥जिमकोताको _ 
वीडलगावे।तिमको लागल किसन हि'्लावे ॥ १०७ ॥ रू 
PERESAN ॥विविया ARRANA क 
मरूचिक र दे खे ॥ का क्‌रूपतिम किमनहि 
प tea चि नहुनेसेतवेनरसंजाऊ॥ सरकार 
यृदिहोवेसोऊ॥ नबरंसाल फल ज़िसमनभावे॥किम्‌।- 
न्‌इट्रवारूणातिमखावे॥९०९॥ क्षि इतेभवसेरेधेजो 
ही रबेकारण यदि होवेसोऊ॥द्ज्ञिमधूप YAT 
वेषचिताधूसतिमकिसनसुहोवे॥१७।भट्रेसुखट।णिकहैजे। 
कु पडुरबदा ताहोवितहेसाउ.॥ जिमछतपायसहेसुखरा 
ता अजोणीरोगी करन दिचाता॥१२२।रोहा।निरितिशयसु . 
मासस्य तोकस्य 
ननि URRU के i VIA 
. मचिनेष्निको ANS रूवाच॥देरहा 3 


Si 


_ त्तिसंवारे विषयच्यागउपदेशवरनननामप्रथमःकवलः 
५२५ शरोमनारायरार्पणाभिरमस्नु॥ | 
Mids SPDs RR 


९० Tara गधेकाशब्द AN अंगार> ३। -रसालफलओबका 

| गा न UWA अनिकूर होना अनारुकहनेहै WANG 

गह Rae चिनाधूम्‌ चिषाकाघूना 4 > Ror gA 
है मोघसकरमिश्रितकोर ६ दानभेबसंसारस्परोगकापरमओळ _ 
ची ह रर MI नारीरूसमायाकूदेखकरकै मायाकानिये | 

o तामेगबानकाध्यानुकरतभया याते भगवोनकाच्यानकरनेसेपुरष 
. सेगवत्तमायासेवरचेहेनर्‌ `॥नित्रथमक्वलटिपणी॥ ॥ 
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HIRATA aT १ नार रेहा।पंचहारकरप 
युव KEDR SAEN हा।पेचहारकरपेः 
कोजोनिनेकरेप्रकास'सोज्योतिभीकश्‌ ममकरेसराउरचास॥ 
।१। श्रोगरुचरणसरो जका MKUWA MAZEE 
WA करोनिनेमनिस्मान।शविरागोदिसाधन विना नही। 
जानअधिकारानोनेप्रथमेकवलमेकीन दिययपरिहार।श क 
हिनड्स्रेकवलमे आतानतयतिभ्पःनानाविधप्रमाणकर॥ 
तयाज्योनिनारुस।४।पोविधसृनयनिवरणिणआर्‌ः सकारा 
।जिज्ञा साजन तृत्वकीउपजी निसेअपाए (निकरवेर LE 
रकर चिनशतिसीसनिवाय, वेवेकाशमयोगीप्रति NMA 
सरपाय।६ चितहनिशवाच। चोपाद । आनेद्सूस योकोगा 
W कोअसुआतन्मा मो हिचनावा।पापश्न्यभान्यन न्व्जोऊ 
1संदाविनारेपेडितसोऊ॥७॥ जाननयोग्यअसआत्त्मरू 
पा जुतिशासनअससुनी अचूपा ॥ सेत्रेयीप्रतिआत्मज्ञा 


` चा। बाज्षवलकमुनिकी न वखाना। (<८। कै रड देशउर आ. 


पज्ञानाश्रवएशमननकस्आन्मजोना। आत्मदर्शीन था. 
वशकरआना। मननज्ञानक रहोवेभाना॥९॥ तो ते कहे। 
भसआत्मस्य॥ चिरानेरचनएकसुरूपा।जिसकसस 


_ कलविषयह्‌मन्यागे।चिरान्पचिननेमेसदलारे ७२ 


देहारिसेचान सेन्यार।अवतकनहिअसस्सनिहारा॥ 
जवअसआत्सनहिकोउ भासा॥ Ls आ 
र॥२0 शना द्जिनित्तसुखसेआना 'भासेसुखनर रे सा 
ना ।कहोविवेकोअमयतिरार केलेल लोर कोश्रमयतिरड।केसेलखोआलसुखटाररर, 
+पचदारपाचत्तानइंट्रियश 'पेचके शब्द दिपववियया दर $i | 
ARIRAN 5२ मनलस मिस 
नइनिकेो>।४।= हाथजोडकरके = २।न शुतिशासन- ।रोग्य के 
अश्मअध्यायमे सुरञ्रसुरकेप्रनिन्रह्माकाकथनर्तय ह > 


„ सुगोहे तथाचनतर्थुतिशासना UNIRII सयो 


केविजिधन्सोऽ पिपारःसत्पकामःसनसेकस्पःसो Ta 

TRARIA R MANAR ANNAR ARR 

AMANI NEN EERE E OATI 
विनेनशाऱ्ध्यानाथनिरिष्यासस:ा ` 
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हक अन्भा-के-॥१७॥ WA 
॥ देहा॥ तातेहमरेवोधहितमुजसेवणसमान। MYA 
म AHA भिनकरकरोवखान॥९१॥ कविरुवाच॥ 
चनचितह निके सुनयनोशउरधार॥नेत्रमूदीदि 
नभरतदा असड रकरतावि चार२४।अथमानसीविचा. 
रा॥ चोपाई॥ हेअज्ञविपशेनतिनचीना सासर यर | 
सेहोना॥हे रेड पंडितअभि मानो ॥ केसेयोकोवोधेज्ञानी। 
MU WA ॥ खनसे 
न नेरेशजाकरसागस्जोऊ।रवलकोचोधस केन हि सेफ 
॥१६॥ जो विपरीतमतिखलप्रानो ARRIR RAT 
नो॥ योविधकथनकरतजस्जाऊ॥ तजनयोग्यख ल न पन 
UKIWA प्रगटसमीपविष यअपिहोक। विपशीनमति 
नजानेसाऊ॥पित्तकरहतहैरसनाजाकी ॥ गुडदाताकि! . 
मक नाक ॥१८॥ यचपिम हा मूठुय हनारी ५ FARU 
सत्मवीचअधिकारी॥ तथापिजस बाधन विन ना हो वने, 
वासममयामठमाही N WA नोतेकरअसने के वि TA 
।उ रसेजध मा करकेधारन। करे यौ कोआचाउपदे MI 
जिसकरयति नपाचेकलेश॥२७॥ क विरुवाचु ॥ देह 
. याविधकरसुविचारउर सवाधाननापाया मूलाज्ञान 
आइनलख असवोलेयतिराय VAA MWASI 
AA AA WA गेम रमर 
WAA ।,कधीर्‌ ॥२२॥ चौ पाई॥ विचरेन 
WANA । कालरूेअनेगरभयकार ॥ 
९: कार्यक्रण- शरीरइंटियादिसंघान से २! अज्ञन्विवेक 
तहे ARIA hataza व NASI 
सनन WAA 
है 7 क 51५5 खलनपर कृ 
एजाहै। Ao रेहादिसंघानमेआत्यलजु डिकासा धक कि f 


रिनवदिजानकरकन AA 
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AWR रप 
कामरूपत्तसकरडरभाशे कओथव्याघगजेभयकाशेश 
परोश निंदकवा नीजोऊ। करणाशूलक मिली रवसो क ॥उ 
श्ञनिएमुखसे प्रियवादी। असउजूजहोव सित्तअनादी ॥ 


_ "लोकिकं यश्‌ हिनकरणी चार पर्व तकरइ गेम्पअतिना 


रूर्वखावनकरणाकरणण्या॥याविधभववनवुधजनभा 
TUU असे काता ररट न तमन्यागा॥ रेजमारगमेत्तव- 
RAAM वोधनयोग्य आजतुमजानी। KUMI MALI 
यहानी।<।अथआक्म QUANT कवित AKI 
पाञेभारूघराकारलोजे चारू नोकेमध्येमाहिवालेशिट्रपोच 
कीजीये।पुनादोपपाज्रलोजे तेलवानीनामेदी MAINE 
वोजहोतहोधरदीजोय॥ रीप॒कजगायकर ESI] Linh D 
TAANA ऊपरधरीजीये॥ RRR 


' पाचवोशीदिकलीजेपोच ilia ARNA 


TANA ॥२७॥ चोपाई ॥ शळ्जनकवीशावर 


KAUJA छिडसमीपघरदीजे॥ स्पर्शजनकशिरी। 


सृचश्पूरला। हितोयछिदकेकर अनुकूला॥*< ५ रूसज।. 
ARRIARAN सासर खि TE k 
जकरसपात्रसीने१तुयेछिइकेसनसु खकीज।२्शगेधनि 
भित्तकश्न्रीजोरी पेचमञ्िङ्रढिगणखोसाई॥ MALE 


२- फिसीरव _ फिलीनाम जेतुदिशष यीषसतशतेमे इसोपरचहतश 
KI YAJA बिडाकहेनेतिसकाशच्द्हे=। RITAREN 
कृ।श्रेमण ३.० TAMA वैदोनवा क रूस एज मागेमै-५२ हे भ 
Zar UMR VAAT: ६- शस्दादिपाचवि ga 
काज़नकबीशारिपाचलोजे> RN समीपः ८= चयडिद्र'चो। . 
PIETA >> Aga जद करके zte. M 
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uu ९ 

RAM विवेकाश्रमचितहनिको पुनवोलेयराज JERY 
विवेकाश्रमउयाच॥३२॥ ANA कमलषत्रसमनेन्र 
विशाले। तेममे किमतवभा से वा RR स्वास Eile 
घजबमुनिगिराउचारी ॥ सुनिनमनोहरवोलीनारो। 
(३३) चितषतिरुवाचु। सुनोमुनेजस घट के पा से। रीम्‌ 
ण दिपचकमोदिभारी । आनय्‌स्तृयोदोरनेकोऊ।कहो 

करा मस Naa UNA 

कसिननैना। हस्‌ हित 

पुनवानी। विवेकाशमेयत्तिपरमज्ञानी। W क 


चट मकाशकस्जाने। भिनप्रकाशककिमवाधाणाकही ` 


° 


हतेसेशयममभाग।३५ NUH 


4 
4 
Aa 
4 
2 
Aa 
2} 
AÑ 
2 
3 
aj 
a 
जा 
En 
दु 


A 
YA तमभे० WAINA. -। शाः MR Eh 

अपने पर ana ेकमलपुजवनविशासनेज बोसो a | 
कोंभारीसंशय ते WANNA U- gaq aÀ 
MUA WAA सा Wa हेसुनेघरकसभोप - 


De 
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aa की ` 


YA AA त्सया” 


~ पिया 
m 


55247 I ६७ 


Bors LR 
ह ya 


at Rd 


सस््सआत्स नत्वगोऊ। RIR NGAJAR ९. 
IRAR सितअधसमान AN 


५३रशणव की समनालीनी॥ ay E 
g Sa रीपतेजपटार्थ- रीपतेजपदकाचा चय हकं >। २>शरावा-स 


रैफाआधार शतिकापाज>(३- सा रू रीपतेजप सप z 

w मी २३ चेपाकार्‌ः चंबल कला य रं > 

si UU SE ENE AWA AAA 

केसेमान >। ९।> नाझकरकेअवलाहे GES E: ERUN 
४ "॥१०॥ IWE 
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अन्भा- केः २ | 
स्नेहलिपिनवानीसमाना। अंतस्करणास निकीनच। 


धि 
MIRIA ARIM ॥ देरवनहीवोलेयतिरा 
॥ ५९) दिवेकाचमउचास क) 

सशनयोग्यकिसी कश्नाही कामा दिसलमलनतनुधा . 
रे विशेषकरक रेस्पशेुननार।५७। ज्ञानसमानपतित्र 


URATA । असतमयेनिरयश किमको iÑ 
| पान मिशन सपा निसन ng k 


Àh- 
मलीनजोतेमनिस्‌लुयने सवकस कदी है 
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| ननाही । उक्तनिवेधृथरेमनमाही।६३। 
स बराच VYA भा पपू 
वेपरओसेजानाविरे URIA तर भ 
० 0 
र TARRA q 
WAKE नर जाउ विधिनियेचजधिकार 


कारी 
साऊ।मीमा सिकअसकथनसुकीना।निविधकमेमे N 
आअहाहीना। ६०। शान चंडाला दिसहचारी। विषयसेग 
करड्पित्तनारी।णाकिमकरेस्पशमअगाो। परमहंसह 
मशदो असंगा। ६८। अगुलस्यर्शखलन sE । 


- क्रकाघेपरआवे। योविधकथनकरेप्राचोना'तया 
1 SHE WASANI R) दीह | यतिनहियरः 1 


; aA 
आभा कू श | २२ 
चोपाई मुसुसाकरदेहारिसारे(विषयसंगसजे कल] 


Ma MAMA AAIR 
री |] (७३॥ येनरहेपरमारीभार॥ 


KWAA WA MANIN !=८=। अथर्वेकरणी सारनमोहि 
है से नादिकर्मके >1२॥> ANRA =॥ 
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पी 
भै a à INT: ७ Aa di क 
कलहामैजाकोउतकंटा ॥ २४ ॥ चितह ते असउकपति 
भाणातोकेस्पर्शकीकी जेआसा। नियेधशास् वि तन स्जोऊ, 
१ सुधनरनप्रवो धेसोऊ।»। चितत्मचितनकंचकथणारी॥ 


_ असयतिकोकिमवोधेनारी।चिनइत्तेरहोकशानिशस्ते ॥ 


e 


योभेनवअपणथनवाल।त्वसंवाददोषक्श्जाना।रीनद्‌ 
OTT दंदोबकरजाना दीन 


मनलोन।००। कविरुवाच॥ ए ॥ यो विधसुनकरमृ। 
निवरवानी।चिनकर्‌र (सनभ रभवानो।निन अपर 
निश्चयकीना। निजखोमीकोटोखनेरोन्ना॥७८। TIREE 


ए चिननस्जोऊ।सनसंगनयरिषायेसोऊ। AA 


अ नवुआगेचिफला किमहो) समासनकासहजे 
समाक AA, 
_देहारिकिसेआन। प्रगट = 
ममनिश्चितलान॥ ८७॥  चोपाई KAA 
> र पोर हक 
= नकुशा बास AMINE -जलजायकमले 
नह YA कील नेतिऽ य यकमलेमस . 
नकरनहीकीयाइमकारकाजाविचारनिससेबिनरी र ससत 7 ` 
Ya १९> आपपरआज्ानहीकीस तिना Gon 
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COE REE EREEREER 

घुमविनकोनमुनेजसजान॥ तुश्नकरे मम ओ 
निज ज्योत्तिताजोद जिज्ञासानाकीममहेद भा 

लै किक रहना रासीजानल्याममकने mR 
रुवाच।रोहा।यौविधकहांचिन चञतिजेव तबबोलेयतिस्ज॥ 
UKIUZA se R सी र 
KATI चोपा AN रूपता जोक कहीमानतौ 

नोहा भे हरेशकाराना/जनकनाम AFS 
सवेभाज॥ नन ताकेण्हेमेसहजखभावा।योगीयाज्ञवलकच 
सआवा विधिव UA कपरी रिरि 
कोदीनी।८री भक्तितुछसुनिवचनऽचारा। वरसागोनपजो 
मनधाराकामप्रश्रवरशूपनियाचा।नेसीनबयुनिदीनीवा 


" चाटन होहा।जनकसेभासंवादमे चिदात्मवितसु निजा 


नावहुतप्रश्चज्दसानभे वोलेजनक महान।९९। किमज्यो 


' तियहपुरुषपु za योगीप्रतिमही 


ARTIA RANUAN INA यो 
वरबानी।याज्ञबवलकवोलेमु ah, र्‌ NIA 
AFTAN T TRE ee 
TIRA l rae Suu i 


अध्यायमे तीसशब्राह्मण जनक ७ a i गजब गाम 
प्रति विबेका 


K 
यना न | 
है कि । व्येवहारकासाधकके निवाला 


यहपुरुखहे ॥ इसीतश सवैत्रकि सञ्योनिपु रुषपदकाअ ये करना॥ 
U ॥ २७: ॥ ॥ ४ ॥" श रे ७& क छ ५८ 
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EE | हे 
यावतकरेपुरूषविवहार॥रविज्यातिकरसाउरचाणायी ३ 
विधसुनपुनिवरकीवानीपनवालिनपआएाज्ञानी एप जे क 
बरविअलभावकोपावे।किमज्यातितबपुषकहावे। सुनेन क 
_ प॒वचनसकलसुखकारी। चंडूज्योगितबसुनिड्चारीरह॥ न 
चेद्रज्योतिकरनरसभकाजा।पूर्वउक्तकरतधरणँण्जा॥यौ n 
विधसुनमुनिवच्‌नरसाला।वोलेपुनाजनकभूपाला॥२५॥ = 
अरशभमयाजवचद्रसुनिण्जाकिसज्योतिकरकरेनरकाजा ४ 
याविधजनकप्रश्नजबकीना/तबवोलेमनिशख मबीन]॥ F 
३८ तवनरअनलब्पोतिजवाश|अनलक्रकंरतउक्तबि रै 
guu सुन निवचनसकलसुश्वदाई॥सुनिप्रतिपुनवो चा 
सेनरनाडू।९९॥ उक्तनोनस्जहानयावेकिमज्योतितबषु पा 
TAR O गरत न्‌ 
प्रतिवररार ९०० जञबनरनिजकरकोपिनपांवेशतबवाचाज्यो ॐ 
nanma ।आसनादिक्रियाहैजेती।वाचाकरनरकरनसु , सः 

(१०१। असजुनकशनमुनोश्वरकोना। IANT अ 
नकभवीना। निखिलिज्योतिनस्जहोनपावे ॥तहापुरुषकि 
मुज्योतिकहावे॥ योविधनपसुनिप्रतिजबभावागखू ए 
स्न वन ह 

।हिमान॥ RIARI 
र नेनिश्चयक र्‌उस्जान DA ष ‘a t 
१जअस्मितआरिन्येयाज्ञवल्क्यकिज्योनिरेवायप izm a: 
ज्पातिभेवतीति चेदमसैदायज्योनिषालेपस्पयनेक मकसन घ्‌ SE 


२ ama l ha 
KA AUAWA KA ASK LI 


hasa AWA चेदम स्पलमिने शाने अ मी किज्यानिरेचार गे 
BASE SAA NAA 
कि RANININ शातेगोशाता या वादि 
Rj G ES ARREGIRI TEEN TAKA 
पाईसेक हाहेनिरिरलेनि॥>॥ 


ग), 


A 


A 


7 
2 
हु 
KA 
A 
HEE 56-92 44 907 HAS A -2/ A A 
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O AWRA - 
_ चोपाई सुनोयुक्तिआबतो हिवरतानो।चिनतनेचितलाय^ ` 


` AATU LIMAR RANNAR: akk, ; 
| नआवे।जातिव्यक्तिनहिआत्ममाही।सभ सेप UE 


| 
| 


Ni 


करजानो।कहोज्यो तिशवेखुकिमरूप।जिसनिमितृनवप्र 


हँ 


॥१०५॥ भु छभाखरखूपतोजोङ।ज्योतिरूणयदिमानेसोडाउ 
KAIR ।ज्योगिरूपतात वसनुसागे।२७ y चित्त 
इन्ेतबअनलकेमाही।रहेदोऊओत्स मेनाही। रूपस्यशैसेशि।. 
KATA MATAMU २००5 य अस्तमयना। 


` ` शीप्रथाने।ज्योतिरूपनायदितुममांने।तबर्तरुरोशसतरुशिउ ` 


| 
| 
~ | 
l 


T 


चाण।आत्माजदेअस्तसेन्यार।२०द। का रणंजन्यअंबिधनरूए 
पा।यरिजसगखेज्योतिसरूप॥तबचेपलेचपलानवजाना॥ 
नहिआत्मज्योतिनो हिभाना॥ इंघनरहिनहेतुसेशूना/आत्य 
अयोत्तिज्ञानअन्यूना॥१०९॥ दोहा स्वेभकाशजोहेसंदाना 


_ . सकपरकीजान॥ असज्योतियदिडडतव सोआन्मान हि 


maen ajii । सना 
JIRA तिवेखाने॥ दीप्या T 
।मासिनरेसभभासकजाता VVU चाविधदूसस्थ॒निव | 


` श्वाने॥स्वयंप्रका शआत्मकोमाने॥जासमास करभासित 


सारे॥ चित तेअसअपणउचार॥२९२॥ जिसकरसकस | 
बस्नुकोजानाअसंआत्पनत्वकिसक सक 


_ रड निगावे। खयेप्रकाणआप्सर R ॥. 


२= नानाविधविकस्पकर्केआत्मानिश्ज्योतिरूपतास्दिकरेहै WA 
न्पादिकिरके।२०भागसेविनावेदनकाश्वणाड्लेभहे य ण त 


. हेशऐेभागे_ > हेनारेयोभेश्रिष्नार।=।४।- हेनस्णोयोचने=तरुशििस्स्ये इ 


सेकरकेचेद्रादिककाभी ग्रहणकरणा१५१०अपनलहैड धनकाएकूपुज्ञिस | 


l 


Tri हेचपलेचपसाविजञली 1» RANNAT RNE 


` ` तिशुत्रिधवेदातशवशाकूण्युरुणम हानभावको प्राप्नहोपेहे रसआशयकश्से 
ति धनोय KATA = शेष्युमानेष्क हश्ुनिः AALI भातिनचेद्रतारक न म। 
| 'विद्युतोभोविकुनीयमणि:तमेवभोतमजुभानिसवेनस्यभासासवेमिरविभाविजमुद 


काश तिअपितस्पभाशशव॑ मिट्‌विभाति।९।*पेनेर ७ सर्वे विजाना तिने के न विज 
; नीयान्‌ इनि्ठहुदर्ट्यकश्चुतिः = है. . 
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जसोः कः २७ 


_ चिसकरआत्मत त्वन सजाने! यांविधअर्थकाशुतिमे 


हाले।अन्यगा KGE MA ने जयोगिरुसतापरमस) 


डुरितिसैवनकरभगा॥ REN AA Tam क 
र QAI 


VARTATA ku d> 
ससस रतद रित्तसभहाना॥२१९॥ वूजञणजस्नसीस 


तोनदिवेसकरडरितविशरेशगोतमीजलहैओ 


Uau दोहा JAITA प्र 

रत प्रसक्तचिमे^ 
RA कीनवासचिरकालतिन सुनवांछाउरधार। 
३॥ जता तत नरताशी नरनारीभिलकीन॥ 
Rel आत्मा न्‌ केन्‌ विज्ञानी : = 
हाने हेसुजाने-४1० निजे AA zo 


। नेजरूपत्व« ज्यो तिरूणच =। ६1० भक्‌ + मुक्लतकर्म- हेभदे॥ । 


यैश- USTAA ०गरूड गगा > ८ ]> AA स ॥ 
>।९।> हेवालेन१०।२ सुसंगला स्याः सा ए Ah 
 . IMA शोमनरू.>।= ॥ ३॥ > 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


WJI वब Ata 


| भरता RIES RESER LIKE KUKU KI SONI 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gy: Kosh 


A 
` इह्भयेजबशोभने भयोसुननेत्रहीन ॥ ९२५॥ AAR 


प्रभावकर शोभने अशोभन सुख चि शेख चिषयूज। ` 
JAJI चित्रइतेजनअशेख॥१२६॥ चोपाई ॥ 
आससुतजबनरनाशियावा॥युषभयोमचनुछिमनओ . 
चा॥ झुनपालेनेसे KAZA ला MAKANI 
त्यागा॥ २२७ ॥ मोह श क्तिसृतेमेअतिमाना।निस दिन 
लाल नभेमनणना ॥ अश्वर्षजबभयेवितीता। कीन। 
पिनासुनकीउपचीत्ता ॥ eu नेत्रहीनसुतपरनलगा | 
Mu वेदपाडनिससूकलषडाया॥ यथाशक्तिसत धर्मम 
रत्त।पिताप्रभा ववृ शित्लजाता ॥ २२९॥ साहा ॥सुदाचा 
अतिप्रेमकरआ 
निजसुत्तपास ॥ Ya ॥ चोपाई ॥सरेकरसु पिनाके 
चीना मज्ञानेञप्रश्ञअसर्कीनातकोअसकमेतानहम 


` कीना जिसकरभयेनेचसे हीना॥९३२॥ यौविधजेब 


सुनबूचनउचार॥ सुननपिनाहगचलिञलधार।इस्तित 
चित चिते चनि असवैना। ए पित्ताभोजकरनेना!२३२! 
सुनसुतजोनररानचुशवे॥ नेत्रहोनतासोनरपावे ॥असं 
सुनी पित्ताकीवानी। हसक रतेबयोले सुन ज्ञानी २३३१ 
। ज्मा TEIR TAAR अचहेनुकिमभायोसी 
DMM सुनोतातसशय कु छ नाही॥ 
॥ १३४ ॥ कायमा शिकारणरागाजा NKA 
RAUMA जुकलनेवुसेसिचपट ERRI 
1९३५॥ तिमहमअंच पितासेजाता॥ ने 


जवानकसकरेविधाता। यटिकहोअधवामम कैसे VA 


MIRR ३४० नेत्रजलपेच करके: ७० अज्‌ ETIE 
शसिह-्याभाही अघनाविषे > शर सितिसुपेर्‌=।७ जे वेजानेहै | ॥ 
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; अ-भा. के- र्र ग 
धसुनानातत॒मज A ॥९२६॥तत्वज्ञानगादाहेताता 
. लिष्कामकर्मवजराख्यात्‌ "उसे सेगमेजाऊलाता। सेनर्‌ 
_ न्ातरसुक्तिकोपाता २३० गोदावरीआुनदीमहाता। जह्ताचे 
1 अडी ४. 
व्यासादिमाना॥ २३८॥ दोहा U T Ji RI 
स्रोत KIA धरेम्ागतिसत्तीथेकी झन्यंमावकीओ 
स्‌॥ २३९॥ चोपाई॥ पावननदीगोतमीजोङ (घार 
ज्ञानकीसोऊ ॥ सकलकर्भकरेसु हानी तोसेजल 
klikk ॥९४०॥ AQA p दान UNA 
तातचुछमेशकविदाश॥ MARTY MQNA 
पायमक्तितुमयादा LWA अहोपिताअड्भततुम करने 
॥ केरीसकलुजोजातनवरनो ॥ योविधरसेभजनकरत ` 
SA । सुनदाछाक रकीनोहाना ॥ ९७५७ खानअगिहो 
जादिककमो॥ LET VRG KAR Kil K CSN 
कभमबमाही ॥ भियवालके किमचोहेनाही॥९४३॥ सुते हि। 
नकीनधर्मनिनकीना। अहोतानतसओबीनचोना।को' 
यकलेशइथातुमदीना॥ नहिकार्यसिह्‌ किंचिनकीला। 
५१४९ दोहा॥ TREGTAR त्रमशाकर 
हैनार सुतउत्प तिखभावकरहोवेदेखबिचार)। ॥ 
ख चौथाई ॥ जीचउत्पनित्तानभ वसा हो ॥ पिला कम 
र नाहे । देदिनमानोनातनुम्‌ असा व्टिक्ृणीकहे . 
AU Sa 
- UU RN २२६ न्न 
KIE रही 
आह आने एदिकानेयुतरकेनिमिज के R धमे की या 
“i योनेथमो रि क के अभानेपिष्यान सकेणटिकका पुच्रवहतरै 
या है तानेव्यतिरेक व्यभिचारआया कारणा भावेपि कारय कास 
सर निषि भिचारकहा चेहे चदन हेपातजेकरपित्ता कअ zal 
सणिषेहे समानो तनबिट कमकोउन्पतिन हूं ae ' 
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अन्धा' a 
तसहेतुकहावे।जननीज्नकहथानपभाण ए पूर्वक हा या 
नेव्यभिचार। १४७ नवाज A 
बओसेजानाभ्राष्यघम विनसंततिचारू। किमन कर नुक 
ज्करशीभारू॥९४८॥ दोहा॥ इृष्कर्सउत्पाञ्चमे क 
णवखाना। सोपीकजन्यरनिहितत केरे यगादिसहान।९४९ 
जिसज्ञानहितजानसुत्करतविवेकीत्याग। तेज क रखा 
न्मज्ञानजस्‌ सुतवोछातवलाग।२५०। चोपाई पशय 

सेजोऊओजावा॥ ओसानरशरीरजिनपावा। यदि।.. 
नआत्सज्योत्तिततिन ना ॥ सोअं थान हिनेत्रचिहोना ॥ 
। २५२ उद्यृअस्तवं ज़िनसतरूपा।नजअ्रस्यान्स्योनि | 
अचूपा। उद्यअस्तज्योतिजिनचीना॥ सोनरताननेत्रसे"- 


- हीना॥ WA शुतिअवृश्यदशेनजसगावे।जोश्रसआ 


न्सेज्पोनिविहादे। कल तमितरसुनादिनिहारे। सोअधाअ 
सशास्त्रडचारे॥ WA पायगोतसोनातेम हाना।जहा 
TATA सिलोना। देशेन योग्यन टेरायाने।तृमअधा. 
सशयनहितोते॥२५३॥ वहतकथनसेकामनकाऊ। गो 
तसीन्‌ट वेसेन स्जोऊ। या R गनमा 

अधाहेसशयनाही॥१५॥ दोहा॥अधपिता 

म्‌ भयेजेधडसजानासुत्तप्रायाहिपिताके होवेतानस 
सान ॥२५६॥ चोपाडे॥ नथापित्तटं परनन सनवाल 
।कृतसुरूतक रजन्मममंयाचा। नतो तानहेम अंधे MB 


. पन्चानसुकणदिकभवमाही डस पार्ईमैव्यमिरिकव्यमिचारकहाहेन शर .. 


० ३: करणी करस । ४।= जोपु रुषपिताकृतन ध्‌ म कहे 

TR २। ५० पाकजन्य मीजनसेजन्यन६।- ATIA 
शान] ७।- उद्यअस्त स्स स्ह्यो दि्‌रिश्यज्योतित ८1> शुतति नान्मा 
द्व्य इत्यादिशुति जिसआन्मर शन कूँआवश्पकयनकरेहै आम 
ps AINAVA NA ज्ञानाभावेगेश्का अभाव इसप्रकास्अन्वयब्ध 
तिरेककश्केआत्म सा झानका रकी आवश्यताजञाननीचरी ने कल्पा 
शशा घननत्वस्ट्यक रकेटे से 4९० टप र७ गोत्तवीपीरसे श्रो रमन वा 
री करकी याजो चर्सतिसक रतुमनेमेरजन्मप्राथैनाकयाथा॥ ८७ = 

Ue 
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भाः a 
a WAA सढ a 

॥ सुर्वट््गपमजानसनसाहीँ WA RARI 
शकभारी॥ भासक चिदन्सकेसहकोरे। हृश्य विशेष स 
पादिमाही ॥निमसस्पप्रकाशकेनाही।२५दा तानत 
गतये et ATATEN ॥न्ेलादिकि 
सहका रीजेसे॥ शहायक चिनिर्यो दिनेसे।१५९रस्स्यी 
द्निहिस्वनेप्रकाशे। चेननसतापाशकरभासे।स्दनेघ्रक 
दा n दम सास र 
णाक्रावेषय नि ने। हवे हनाह AGAMA 
विमेलनेतर AANT! HUA की 
RATIER 1 3508४ खे क्र होश्टकीकेसे। 
पाव।तातेसूवेवखुरश्यजान। चेतनज्योति क रेभा से तो. 
त॥९६२॥ EN सहावे चि 
M 


सतापावे।असज्योतिजिसभा QIRAN 


भकाटटा।१३३। दोहा ॥ जोजानासमअंधना सोनप' 


पक्रजात्‌। योनेचिदामणमकोी VANTI हू u 
(९६४ अधताकरयातममदाश द्विध हन TARAA 
है सअख नि १६५। 


Iv र ॥जायाविनपुत्रादि कुलो । सात्र 
साझा UA क म यप KE रहात 


सर्वकाल नवलुअधिशन संर स्वर ह चेतन सेभिन्ननही याने ` .. 


कस) कक 
नेर 
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% 


; ॥चोपाई॥ आहे Š 
_ छेदन।अज्ञानरूपदादानलेनानाभसमकरतलशप्राशी 


. , ऐऐश| विषय सुखेके बार कलेशका है के पावनेहे ॥ 


अन्भा- ay ह 
(९९५ निर्जनदेशवासह्‌मकोना।जमजज्योनि चितन मं सीना 
। कहा दिवस्‌ कहास्जनोतान॥ व्यापक रूपभासेसाशा त।। 
।१६८। हमहे रमपरमसुरतघामा॥न हिसुनविनसेसम भवका 
मा!गोहकथासमद्रपलाना ॥ कर्मवीजसहवीजजलाना ॥ 
१६९ भेवजलधिकेोनामभयराता॥कहागयाकुहकहानजा 
ता नहिममदशैन योग्यशे शिभान।नानन हिद शनयोग्य क्क 
शान॥१००।परनरकीजोवेचनविशेषा।नहिमेमक्रेसोका 
यैलेशा।चेद्रादिकाजहाब्यं तिरेका! लसेनहोआत्पज्योनिसका 
॥ २७९॥ असुज्योत्तिभासमसअेनर॥चितनतोकाकरोनि 
रतरा शत्तभईसेनदशाविशेया॥ विषयसनेहयानेले। 
छ्‌।॥॥ दीपनज्ञाने अभि मनात ॥ सयोममकमपत्तेगविधा, 


ANUV दोहा ॥ _सुनातातअबहितकया तुमसेकरो 


र| 


वखान॥ जिसक्रविषयासंगतज पावेपदनिवीन।१०३ 
संअसजोसंबवेदन nemani 
त।२०९।सुधाजलधिज्ञानभवमाह।अहोकृषकिमसेवतना' 
हो।गेगानटवासानर रूपा खनेजिम ने बशाति हिनकूपा॥ 
1९०५ तिमआभ्मसुखतातक रवारना लहोइुखेकिपदे सया 
सुखकारन। स्पेइयु तशीतजलखाहपान/ज्वरपी डिभके क र. 
लेजिसहान।१०४।तानविषयसुख तिमद्खदाई।नजो भज 
सुखस्सरघणरीचेतनसुरवंस्रूपहेशाऊॐ।असआश्मनित्य 
१ कर्मकावीजजोवासना सोअपनेकारणाअज्ञानकेसहिमज्ञानरूपअधिकरभसम 
भयाहेनशन्शशिभानुण्याततलकनेण्जाजनककेप्रनिञ्पोतिन्वस्सकर्केङ्हेनास्सयी 
द्कसोमेरेकूद्‌्शे नयोग्यनही हेनानव्यवहारकासाधनत्वरूपकरफेमुरदे LN 
है है।नश छशानु०्अपि।०७=वचनविशेषा-ज्योतिन्वरूपकरकेकत्याजञोशब्दविशे 
Teana: विषयनेजसेरहितमनसूसवगीशाततभरर्‌हेनेओ- है 


, _ नाननरादिषयासंग-पिचयोमेआसकिरूंन्पागकरनरः हेतातमे रामहू RIR 
| रक्ताञ्रभेद्‌ड पासनान९००बनकेअघिन९९=जीयसघूह्‌न९२०दखेऽ्द्षाः 
Km ॥ 


७ 
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| WWR ३७ क 
मान्तो ॥९०२॥ सिशिकविषयसु TARAM । 
करे चथोचितनदिनराता॥सेडछनपयकरजोद्प्षानास ` 
नचहेकोजोजलपाना॥२०८॥ पश्यतानचिषकीहिरता। ' 
ढ।योतेपरेक्नतचनकाई॥ जिहचेतनसताकरभारल क्‌ 
UU SUMU UA ALITUMA 
नत्यागा। करे किसतु छ विषय अजुश गा। भव का हेतु ता। 
नंचिनज्ञाना॥ बारवारसु निवशिश्वखाना ११६०४ कर 
ततातेचिनचे्ाजेती। भवेकलेश काकारशातेती। चिन 
कोणातिविनाकल्याना॥ होवतन।हिकरयननसहा। 
=।१४९॥ RITARIA TTAR AAN WANA 


मरे सअरपशुसंज्ञा >1 al दे us शाकरके।न परहंस 
Th SN 
Jne सनादिगरीनिएहे ARIAS o नीळ 
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| _ अन्भानक ३१ क A 
_।२८ॐ। चौपाई॥ गमनागमनमिचताजाक॥ लिगगत 


हेनचिनिमेकोऊ॥ ज्िभेचरीयेचघरीकरळचा! भा “5 
सिततात ख्ेमसतनभ MA ॥९८८॥ नथादेशदिगत ८ 
RAMAN भासख्म करआत्सगननात। म म KE 
हमलयुतमनतोह ॥ शोथेनक रोतानूतुमसेऊ N $ È 
९८९ विनाचित्थ डिचिदात्मणमो॥ होवनभा न तो E 
तसुश्वचासी॥ चितनिशेधकर तानविचारो आण्मा# - 
देहादिकसेन्यारा ५ २९०॥ शे कमोहादिधिमंकर »£ 
लेषो। नहिसासीकोयत्तोअलेपा॥ नीलपीतादिसूपचि E 
शेवा ॥ जिमभाजमैमासेनलिशा ॥ ९९२॥ दोहा ॥ 2 
॥ शोकसोहमनकेथमे जराशत्युतनुज्ञान ॥ सुधापि 7 


` पासाप्राशगत पूँदैसुडमहान ११९२ ॥ जिमपरधनके ˆ 


MA , आन्यादूथितजान ॥ १९३॥ चोपारे॥ भासमा 
नदेहातश्जोर॥ अन्यतेजप्रकाशकसो आतया 
शानेत्रमहाना नेत्रमाननरगो करजोन॥१७४।पूवेशतये 
बरितिसघाता RE बज नाता सयर a 
रंनातनिचाइन॥ विसलेनेज्चचेवनकरथाश्न॥२९५॥ 
हात्सासुस्यनेत्रहेमात मशका शेरकर पन ते 
चितसगतुकरभासेमन्तना ॥ नजोताननों तेचितिक 
JMU अससुनसुतवानीसुखरादं॥ ॥` 


चीनेहोवे हे अरटिकाभेदकरके qorata घरत्तीत हो वे. 
है LI गसनागमनादि आत्माभैभ 
सेना चितेकाफुरना >! = 
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कराचित्त 
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| 
र 
i 
j 
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_ SESE 


naa Fi Rasa 

।लेपुनापिता BATI १ तनुकरशाजारणदसचाते| 
कहोआत्मानोसेकेनान UWA MA ANAREM 
'वाआन।जोहेसामोहिकरोवखान॥ योविधसुनर्तापे 
ताकीवानी॥ चितच्चनेयोलेसुनज्ञानी ॥९९८॥ RRI, 
करनरसभ रूपनिहारे॥ सुनेगशव्द जिसकरनरसारे 
॥ जिसकर्नानत ग घसुहावन। त्सर 
पा १८ URSS aT र्रसजाना॥सोओ 

सानिश्चयकर ताता॥ MAIN S AUKEN TRU 
कसोहकाजहानवासा॥ २७०॥ जेरामररानहीयो। 
AANG ॥ साजान्सनातलखेचितधानु॥ अस आत्म 

MARJAN AWA MAA ॥२९९॥ 
याविधकयनपत्रजवकीना॥भयाव्रेह्मशर रहेन | 
॥संगसंतोरआत्ममनलाईीछशागिमक्त wa FU 
WAUA ITWARI RA चित्त ते करी . 
100 यी 

नि | तद्तियतिउप 
US DAIWA भा 


' सँयाकेभासकर भासकतिजअशेख॥ घारेसोश्रीक्षल 


उर इसरकवलेविशेष॥२०५॥ ॥ इनिश्रीअहैता 
सतआवाप्रवचेविवेकाश्रमचित्तद्तिसे A 
ख्यत्तावरननेनामडिनोयः Sn 


| दहे सकभ जयवादेहादिकसेन्पारकोईआत्माहैसे- 


*जिसआत्माकेप्रकाशकरके | 
शरो सो आज्याहै। नथाचकरश्चतिः। Stes 
ज भाकर शोर नाति न अ जिसकेप्रकाशकर॥ ` 
भानिइति॥ ahaaa a क WA 
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UA dA A 4 Ag 400 AA /; Mat sd GS OI Ad Ls gas = 7 4 a 


Gli- Af œ SS 


काका क कसाबसा 
शशि अला. कश s 

॥ ॥नमः शिवाय ॥ ॥ अथहृतीयक्वलारंभः॥. ॥ | 

॥ कविरुवाच ५ दोहा .॥ पीच पदपकज | 

प उरथाराभाषानीसरकवलकी क्ररोेखमतिअनुसाण | 

` ॥९॥ याविधइसरकबलकर पदार्थशोथनद्दर क | 

रे हो आन्सचिदरूपता उक्तियुक्ति अवसार॥२॥अथा- | 

र. अबतोसरकयलमे जान्पानेद्विचार॥ बेदयुक्तिप्रमा 

शाकरयत्तिवेरकरतउजचार॥३॥विवेकात्रमेयागीजा_ 

7 बयाविधवोधनकीन॥निश्वयक रचिद रूपतापुनवोली 

1५ अतिदीन॥४॥ चित्तहनिरूवाच ॥ चोपाई ॥वेट्युक्ति 

॥ MARTINU उ. क्तचिदात्मज्ञानममज्ञाना॥ आत्मा 

॥ शद सला ॥ ते मेमान्‌कहान हिकोऊ ॥ ५॥ से 

T येसिह्िविनमाननहोऊ। योविधकथेनर्करन सभको 

॥ ॐ॥नीनेवेदयुक्तिअवमाना॥ कणेसुनीग्चरमो हिव 

॥ खाना॥ ६॥ कविरुवाच ॥ Waki कावचनेम 

व gm kikiki s kkkt ॥ AAT नभ 

। ' देकअसबानी॥ यतिवरवोलेपेरमज्ञानी॥ २ ॥ विवेकी 

। अमजवाच॥ छशोगिफेलचाछातवेजागी॥ नहिहे॥- 

। वैसाधनअलणगी। मलनचिताबि KATUGA | JE 

य अहमन रुः | 
३ क॥ ताक र W 

Wanga msi KAMANI पेमा ॥र॥ 
॥ रहा ॥ नर्काअतस्करशाहं ॥ ॥ 


1 उक्ति” शनिप्रमाशा=। २०० वेद” AIMN U= हेश्जान्ना=। 
| ANN उ YAAR ५1० भ्म दर्शन०विपरीतज्ञानके।- 
| इस्करनेवालोवानी=॥ ६ ॥= MANARA o u= विरक्ती. 


५ 


/ सेन्यासीयौकों वाछितजओोआत्मानंद्‌ सो कैसेजाने जा? & ॥ 
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अगा: क" ३४७ | 
आम्इबफलसमाना'अपेकननकवहुदीब्काकरलनोस्‌ 
पकजाना २० चोपाई रेखयकइंड्रियनस्जोऊ। इसन 
मविषयूल्वकिमसोऊपितकरहन्‌रसनाले नके NT 
गृतरसहेडुलेभतोको५।वलवतनिजेसजागोकोजञान॥ 
नोकर्जाननहे अपरअभानाकासलकरजिसपीननाभान 
॥ होवेनशस्यकलनाज्ञान।२२रेहाविषयानेद्ज्ञनेक 
रतिमतवभयोअभान। कशगिआन्योनेट्का होचकिस मो. 
टतिभान रशविषयसुस्वलवसमुनमे KULIMA. 
' ते॥होएआन्मसुखन रे RAUTAAN W ॥ 
॥ चोपाई ॥ भूमिपूरितहे सेकीरदाची॥ शेनेज्ञान शून्या 
ज़िमभानी॥ऊपरनाकेवसेनिरेत३॥ विनावोचनहिषा 
वेजेनर॥१५॥ नथाजोयहुप्रजोकराचे॥ ब्रह्म रूपतानि 
सदिनपावे॥ प्रद्यक्रूपनना AMAN महामाहकरयो 
नेछाने॥ ९६॥ या विध शुं तिशिरवाघयजोऊ॥ वातिक _ 
कारवावपयहदोऊ॥ UNI RRI MU ' 
नन्चैगिञसनिश्चयकस्नान॥१७। महामोह विलास 
उन्पना।विषयस्पीमेष करछना॥ ANIRAA 
हानानिकर स्थअपिहोवेनभाना। २० तिलोकणज्य ल 
मनिला नियर योविधपशनंर 
| , T चहनमुछानदडुरखदा३॥ पा न्‌ 
| शजैसेकाआपफलरेगकाजनक्शेअरपकाफ लत | 
7 हई चेतजन्ममरणासंसारका oo k 
थि R रोषकरयुक्तहेअंतस्कृरशानिसका 1 शत RAN ।२ 
पुसे यशर इष्तस्आन्पज्ञानहे इश्त्तमस्वरू)- T 
Sat: UU WAKA I: 
८ नो रीर आखयमलजिसका।भूसिपूरन Ya aqha T 
BESAR सा कवा J 


चेमकविखयहेरोसेनअशवापहामो रू. के 
परशि शजनिप वत सर रा 
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| 7" TA 22८०० का JA पारि “पाई 
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za ९१> Wa N र्रू 
।सारद॥उपमामियडसज्ञान वार्गिककत्कावादययहाररा | 
मकर बा उखान UU वीपा याविधयर 


IRAR R ARRAN विषयजन्यसुखभेअनुर्‌ 


' गाचितहनेज्‌ङ्करेसुन्यागाप्रत्यकप्रवणात्तानबपावे।पणने 


ट्भेजाइससा ने रभादिकजोहिसुर नारो नोकेभोगजनिन- 


सुरबभाणास्वर्गमानचवशाकरसाळाचिततछत्तेनरपावेनकाक 
शतसा काश मात (सु 
र्‌पुरगत्तसुखपावितसोञ।मानसुननकाकामनकोङ।२३ 
शेहा।तिमतवज्ञवचित्तजुधीकर चिदान्मपरताहोइ॥वर्‌ 

JARANE जोड] ०७ नातेज्यमविफलनव 
वक्ताकेश्रमहेताआत्मा न्‌दप्रमाणाजो पूछेयुक्तिसमेत।रश 
चापाई।यदयुपिकथनयोग्पतूसारी।प्रसक्तचितयो वैभव मा. 
र ही! नथाषिभगनीहे ज्ये शाशाश्त्रमागेमे हैनयनेशा।२९) 
| पदेशयोग्यगो तेनो हिजोना।क्रोस्‌सेशयतवहानाआह्मा 
JAINA i मयसपलायकिमहाता सक AA 
व्युतिरकसहान॥तपकरथणुचिदन्ससुखजान॥ तो पेधर्‌ 
Bii EE निया पम्प आन तर शाप ॥२८।विज्ञोनाने।. 
UE योविधश्ुतमिटेसभश् मा सुनोऔनत आनेर वि 
चार कर ट्रनवस शयभाग्‌।२७।योवनयुक्तसततमागेचारी 
'शुतिअधीनेअतिभोजनकारी॥ शेगरहिनअनोवच्लवा 

ना। वितयुतसकल घशपतिदना/' यो विधयुदिन रहेव 
सहाना॥माजुषसुखताकोाइकमाना॥ ०» ३ ०» ४ 


जिव न AA पक 


॥ए>उप॒भ्ममिषन्हरोनवाजकर्केनशन्महामोहरसास्विपार्रदमेवार्गिककारसुरे 


uu SU AU NRR 


ग्रनास्यनपकरञन थाकौन्रेयशचतिः सनणेऽनप्पनसेतपसन्ञाआनेरोचरह्मोनिय 
जानाताचई। वाक णकर लर कड म 


चारसुनचतथाचनेतरेय ah सेघानेदस्यूमीम७शाभवति युवाखान्शधु ` 


यृची ध्यापकः आशिशे इदिोवलिए-नस्पेयथ्िरीविनेनपशास्या स 
A भालुबआनंरशआशिएनअनिशपनअशितामोजनशत्तिमाना हट: 
अगिशयेन हढः ऐगाद्किसेरहित। यहशुतिपर्का अर्थ है +॥ y 
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3 सेके अन्भान्क ३६ ७ 
कुर्णक्रगेधर्वनायोको।नरसेशतगुणहैसुखन।को।३येहिजात २ 
गध्वकहादे।नतोअधिकशनरुरासुसपावेगेधर्वसुरत शतरि ४ 

नमहाना!पिहसुरउश्रुनिकीयोदर्वाना३२पिद्सुर्सेशतगुशा त 
महाना।अजानजातदेयसुस्माना।स्पार्नकर्मकरसुर्ननुथार?श ज्ञ 
aja NIA onaman if 
गुराअधिकसुखतोकी।तो नेशनगुणा सुखमहाजा। सुरपतिका क्‌ 
सुखञुतिवराना॥३९।सुरपतिसस्रात | रत महा ना रेतेगार ड्‌ 
सुखकीयोबर्वानानोनेशनशुरासुसअधिकाना।हवनप्रेजाप ३ 
तिकोभाना३शतोनेसुसशनगशितमहाना।बरह्याकोहोचनहेभ ए 
_नाकोमहोननरश्रोत्रियमहान।नोकोहोवत्तञकसुएभान।रह २ 
*विषयीभाव ० (5०७०४: ३९५०७ ७४४ शर 
7 थाविशेषा तेत रेयेमेजञानजशेबा ३३) देह उत्तरीनरसुरसशा रु 
र वात Mama MAA ₹ 
नवखान।३०चोपाड बह्मोनेरविनमयनपावे।योविधशुनि. $ 
अतसगावे।पर गानेर्यह योकीज्ञान।यो विधपुनाशु तिकर " 

तेदखाना३९ भवमेअन्यजी वहे जे ने झानदलेवभोगी नितेश म 

inaua ॥४०॥६ ३ 

= अजञाननोमस्वगेलोककाहेति २२1२ छु कार 
INATAWALA २ 
za AA TAA: 3 
Wi द 
| रमा नेदा:ससकोदेवगधवीणमानेद्मश्रोत्रियस्पचाकाम हतस्पतियेशनदेवगेप ६ 
” Samiaa: पिन्णाचिर्लोकलोकानामाने z AA 
रलोकलोकानामानेदाःसए्कआजञानजा नोदेवाना न [यसय नेयेशगाय | 
मोनराःसरकआजानजानांदेवानामा नंदःश्ोत्रियस्पननेयेशतम ॥ 

-नागरिवानामानेरा-ससक'कर्मदेवानामानदःयेकशा देवानपियंतिश्षति म्‌ 

सेस्पननतेयेशनेकमेटेवानामानंराःससकोदेवानामानंदः्या नि नेयेश ने देवा नाग f 

aa RMN तेयेशतमिद्रखानेदाः सक्ष तेशनंदओद्रिय N 

Setaman aantig ६ 

Ii । 

Aaa ॥ 
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मळा... i. 
| ` . 
गि यदि यहआजंद्रूसन होऊ। करेघ्राणा दिक्रियाचबकोङ। 
शि शोविचअपर्यतिसुनकानेचिदात्मानेदस्पवर्याने४९॥चि 
भी तइनेयविधश्यीतिनानाब्रह्मानेद्‌स्समेमाना'उक्तथुनिप्रमाण | 
र नासाही। चिन्न तेसंशयकीउनाही।४२येत्रियणेकपूर्वप्रजात | 
त, ।िटयशिश्टादिशतिज्ञानानेश्ुनिवाखिनिअर्थञ्चारीसोतज्ञ | 
श कल्यिन्‌हमन हिधा रे४१।सोरठासदानंद्विज्ञानआन्सेअहय | 
प्‌ अनंत्मेतायर्यश्ु निजान मति चा तगत य 
कमडुपसंहा n अभ्पासअपूर्वफलन।अर्थवादउरधघार उप 
| TRARNE NR सेदेव्सेम्पदनिश्ुतियहा।._ 
À ने/सषिपवेसतवरुबखानेपयोविधदै प्रनिपादनजञोऊ उपक्र 
क॑ भलेखचिलेहनेसोऊ। क प्रीयसानजगनअवसानेसदानम८- 
1 रूपजोण निवखाने।वालेलखअभसउपसेहाणशमिलरोडलिग 
री जकंउचाश।५०जक्तवस्तु काओोअनशणश्ले।वेश्वारआपादनवा। 
ने लमान पका WA IA YA 
२ ४० आज खुतिप्रमाणकरगम्य/प्रमाणातर i 
॥ य्य।अपूखलाइ मजानमहानेओऔपुनिषदमितिशुतिवरवा। 
९ ने॥४९ पाश््यनिृतियाचननाही।तावनकालचिर्सुक्तिमा 
र ही।जवहोवेप्ारव्यकीहाचो। घहारूयत्तबपावेज्ञानी॥२९॥ 


| रर्काशयेवाऱ्यात्कःपाएयानयदेषआकाशआनेदोनस्यातारसपयुकिकिपशो | 
ji लेकको TAA | 
नंकरेपाशयातनिण्यासनक्रियाज रार शिए सवौनमतिवृणेकवि। 
पध शिश्णरित्राह्म/जनकाटिशत्रया/समाधिप्रभतिवैेश्पहे+ NNS 
एं ` खेअध्यायभे० सद वसोम्पेदमग्रआसीन।हेमहान।सरिपवेउततिसेपूर्वेन 
म ।५।सेतदाम्य्‌ भिद्‌सवेभिनिश्ेतिन५>उके' प्रकणप्रतिपादधवरुकोअ wA 
नरा, सध्यमे+७०ओपनियर्दमितिश्ुत्ति'तेनोपनियरंपुरुष एडामीतिश्ुत्तिजोप 
म निबदंडपनिषदप्रमाणागग्यात्वानामतेरेळान ARRANA 
य. निः नस्यतावदेव चिरयाक्त्रेविभोसेअथसपर्से।तस्पतिसविद्दानको'्याषने 
घो RA जित्‌्नाकालप्रार्यनाशन हापा वबा ए 
व ॥ सेचन्स्वेः भोशरोप्राचहोवेगा इतिश्ञुत्ति जथु३ n 5020 
की र क AA AA 
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तत गाती < 4 
योदिेप्रतिपानजोऊ।चितहृतेफूसजानतु मसोऊ। कै 
सनतवसप्रश्ननृमकीनाथुतहोवेयाकरजुनहोना। शा 


® 


सप्रशसावाचाजाऊ अर्थेयादआमोतमसोऊ।चोचारंभरा 


सृतिकदिकारासतिकाशक सम्वउ रधाण। ३ के विधशुद्‌ 
-जन्यकार्यसारे॥सूदसरूपलिम्‌श्चृतिउ चारे? घेह्यविरचि 
दृश्यतिमवाले। ब्रह्मसरूपनतनी निश ले यो YU 
दनजाऊाउपपतिलिंगचितहनेसेऊ। ५श दोहा या विधयर 
विधलिंगकर अहैतायेमहान/चितलगाय सन चित PRIA 


_ सभकरनवखान५४'चोपाई।आपातरस्यवदकरबाडकरेभ 


चेदिवाट्‌प्रमारीश्वतिस्वा्यससर्गससूपा। कस्थेजोनिजसति 


` अनुस्पा।५७द्शिशअर्थक्स्येवानेःङ।तेनर्नहिवानरल 


A 


रबसाज।रासभारोहरा टिकद्डा। नपतोकी पुनकरेपचंडा 
WAKUNA II कृल्य न करेजा नो मै भेर्‌ ॥ 
तिनमुखरशनयोग्यनवालापुरसेनोकीक रे निशा ले। ५७ 
मूसे हवखेध्यानारी। द्याध्ज न नी वरिए 3 चारी। मैसीनेहे / 
सन 
ARMI 
इिजिकहांबे। यतोभेद्मररामनस्नाचे॥ ३९ ॥ $ S 


मादेशशास्त्रभचायकेवचनकस्जान नेयोग्पेवखुने NARRIN | 


अथ: ३ ३¬ आुतिउचारे-॥ बाबा रंभराविका रोभाम पैये रू निके पेय 
सत्यमितिशुतिन ४।> अविचारिनः । पर म मिक 
॥६॥- शुनिस्तार््‌. नत्व मस्पादिमहावाक्यकाज अभेदअर्थ है तिसकी 


ससगेकल्यनाकरनेे नत्वपदा यका परस्परता त्वकखखोमीभावारिसेवे . 


घ्कूहोबावरकाअ्थकल्पेनाकरेहे!झथवापरस्परव्याएनिकीआपेशासेरहिन । 
र PERNE RR NEA K 
रउत्पलहे दंडविरिु रु इन्यादिवाच्पाथेदत्‌॥ = ॥ ॥ 
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के ओअ्भाः कः इ ` d 
जयबहाअभेदमेशिखअरोेषणकस्मायावेनोबासोनरभट्रे 


 दिजातिनाहीव्रिजानिलरनोके्मनमाही९०रीहा।य दन 


वैन्रिजानिसो नवणडेअसजालाो वमी 
IRUNU सोरा RRRA 
UU चिदात्मेसुखरुप त्वमे। ANRT 


gigaa कथिनेअपिवलेयराचाहेयुक्तिमहाननोकोसा 


ANIVANUNNU सकलजंतुआत्मप्रियमानायामे 

मेज ह गिम 
तुवम्‌ हानेविघयकरशासे 

AHAMIA सुरकीआश्ययनाहेजाऊकिमबाभियना | 


. सानेसोऊ।६२ सुखचकाशहेतुनाजोई।। किमवा प्रियत्ता : 


साने सोई॥-जथवाइष्समकोऊ आन प्रियरूसना किम 
करेवखाना ६६। सुर्वडऱ्यतिकारणानाजोऊ॥प्रियल्वप 
दाथवनेसोऊ योने इदि येभेव्यभि KUIA टू 


/ KUU दोहा यदिकरणभियस्पनच इक्ञान 


वजसजान॥ आत्मा हि AIERUA वचनविरोध म. 
हान॥ ईद (न GSE REN | 
असप्रियताकी विदकहे नथानडँद्रियहोर॥ चला ॥ 


१-जिज्ञातिवरीसेकणदिनीचजञानितिनकोजानन२।- भन अर्थ-शरुनिप्र। _ 
तिषाद्यञ्ञभेर्थनश-गीनदेषविन-भरमभरमारप्रलिपसांस्समीनरोषसेरहि 
नजश*ईप्युस्कानिश्वासहोणेसेपुरुषप्रणी नहाहे नपन हैवाले ६5 रेशोभने (० 
"हेमहानेआन्साकेप्रियवमे किसकी सेट्ह नही हेन पार गियता अति RENARE 


. पताकिमस्पाहेसेकहनए।+हेमहानेजेसविषयरंद्रियमेसुसकीउयतिकाहेजुल 


सप्रिय हेनेसेआत्मामेप्ियः्चमानेहैक्यान२० YAIR JETRA 
उंद्रियोमेसबहोरेोसेअलशमेलझुशकोप्रहृत्तिरुपदेयआधे है। ९0५ यंदिजेक 
किय सपनाका E 
काविरोच रूस दोखआवेगाः। ९ Si जोकिसीकाशषनह्रोवेअरस 
अभिलाषा काविश्वय होवे ओसीप्रियनापडितज नमाने हे साड्द्रियो 
मैनहीआवेद्दैन। ॥ | 
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सः भाः केः ४० 

॥ चौंपाई॥ विवयजन्यजाउसुखमहाने ।सुरवरूसा, 
नरा Use क kiak Ba | 
कगानयातेआवे॥७०॥ ओ RRNA 
NAN [लति T u 
 अचशेषचिदात्मझुखनाही।* U कुलजनअजु OS 
कस्जञाना अन्यशेसन नयो मेमाना॥ यो विध सुख नेथा।. 
यिकमाने।सो आत्सा मे बनिन स हाने। दहा) JUIN 


स्पतिहेतुन्व को योविधकरस नशस। सर्येआश्रयम्यप य 


सकीनेज भ INIME NU AMT कहोभट्रेखम 

अनुरूपा। आन्पगत ञाश्वयतकि म रूप) FUTI 
दानताय = ॥तेबेआल् परि मित्ताधावे॥०४॥९ 
जेहाकरेपरिणामित्तावास। नहीअनित्यनाकरेनिचा। 
सा प्रियाससीदानोसहचारी॥ रहेँगपलभर्दोनोन्यारा 


७५ यजेअनिन्यता करेप्रेवेशा आयेन हो सुर अशेशा। 
सच | 


TURFA IRRIA AN ZATIN AA 

TERANE RMM कोस 
महानायागादिइमव्यथेसभजान'यो 

बालेदूथरानाना) ह TAMA ॥ 


AUA हेमहाने (3२० नहि सुहावे. नहीवनेहै- t 
लश्षणा' शेखनहोवेआनका ULE kht upi हक 
iE अघुकूलख्सताकरकजाननेयोग्यज्ञोमुखविशय है।न ५६० नि. 

सोभियेतामिभी ह उ कोन्या गो ५ वनिन आग्मामेसोलक्षशाव 


है हेमहान०।० सुखकाआश्रयनस्समियनेयहड सरेषशकीन 


उषा येत्र.जिसस्थानमे।। ९ नआत्ममंगा-आत्माकानाश भ 
देपरिजाजा सैन्यासभीय्यर्थभया=।११।= FRY र आथ: 
Z gagal 
समेभान ग्रनीन होवे है 1० Š 
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त अः भा. कोर ४१ 
वदरआशयजिसकुडमहान॥ तिमआश्रयत्वयदि 


` करेवरानातबतवमतमेअससुनवालेउपादानता 


देख्वनिराले।७९। सुखेकारणात्वाचदातरमाही॥उक्तवा 
TALAAN ॥ हेयकोरीअसटूरपेलाना सुनतीसर्‌ 
अबक्रेवरयाना॥५०॥ दोहा ॥ सुखज्ञानहेनुन्वकी 

चितद्ततजोआस्‌पउकतदोषप्रभावकर याने भयोनिश 
Qeu चोयाई ॥ इश्तमप्रियरूपतारूप॥ JAA 
यदिध्रेअनूप॥ तबसुखना प्रियन्ताहैजोउ॥ आफ्नि 
ANGANI ॥ 5० १ चितेद्वतेअसपक्षप्रमानीप 
कसवादीकीकरम नहानी ॥ इमआक्मानटनासेमाना 


५ ॥ संल्लेपकरयुक्तिक रो विधान (६३॥ दोहा "उक्त 


चिदान्मानेदमे। चित हंनेचित्तलगाय॥विबयजन्यसु 


_ स्वकोनजो मनअववइतनकहाय। <४। कविरुवाच ॥ 


विवेकाअम चित्‌ ह निको असजववोधनकीन॥ मबचे - 
प छिनभरभईविलीन॥ ८५॥ आसान 
ITWA TAMATI उस्अग्रारियशाक 
र्‌ m तेमुखयडुण्य॥ ८६॥ इनिश्रीअहेनारते 
भाणाप्रवंधे विवेकाशमचितइत्िसंवारे MATEA 
पतावरननेनामह॒तोीयः कवलः॥ ३॥ ९ ॥ 


| रान वद्रीफलका आश्रयजैसेकुडहैति सीप्रकारसुखआश्चयतारू, 
| पपियताजेकस्कथनवर शः कडेन सी मकार सआस K 


WA ३।= झलक na IIR ARMATI 
KUMFAA UA ४।० gamag NTAN- 
ड आमिर mkaa के ₹्‌।> विधान-क्यन-+थ 


ले चितलगाय० चिनको लाची पन 1) MA ANITE 
` के> ९ ।> उस्अगराब मेेअंतस्कर्रा रूपडंगयोभे रिगणक 


| रे.जडाकरे i meu Ann इतिश्चीहीयकवल(रिपशीस 


भाता; ३ ॥ 
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उता अन्भा' क" ४२ 
गंगोशायनमः। HAYAT l 
ARARA करो नतिधरध्यान।योमेभासेम्‌, 
सांभव सजुमेफणीसमान।र। करूणानिधि9श्रीगुरुके परप 
कजउज रधारातयेकबलभाषाकरो भंवमिथ्यान्व विचार।५ 
॥सोरठा॥ नआत्यसुखकीचाहि उपजेजगतसथान्व विन॥ 
yam ॥ कहतजगनसिथ्यावकी UU 
योगीट्रविधुवचचनप्रभाकर। विकसितचितचितज तिपग्री 
तिकर॥ निजश्नानाप्रतिवचन श्साला। की किलसमवे। 
MATA AI चितच्चनिरुवाच॥ आत्मसुस्वरूपना 
AMU शु तियुक्तितुमकीयोबसाना॥ यनि वरम 
जानाहेसाऊ॥यामेनहिमम संशय कोऊ NJAN 
कुछपू छोआन॥ ्रसन्नेसनमोहिकरोवस्वान। ५ झी 
फ येयसस्यागनमाही । आनाकारणाभा सितनाही। 
सकलधरापलिनरमहाभाग॥ एगालव्यशशक्रत. 
_ नत्याग॥ ६॥ ततोपूत्ोपिषर सुख माहो॥विषय गतस्‌ | 
 स्वन्यागानाही॥ मुनेकोनअसपंडितज्ञानी॥ HAHA 
hs TARIMA wou विबेयुसुखवषिकर थाता॥ 

TARRAA AREN ॥ 


'1शन बुर्थकवल।चनुथेकबलन२।- भवेनि-जि भै 
व्यास ऐन भवेनि-जिसकवलमेजगतके 
hs al 4३० NATA R 


रचिवेकाश्रम्‌ > ६८ महाभाग अ है 
TAM Ban यवासहाभागराजञा v 
सिव TAN UE EA | 
TRNA wai = =भनो-पवेउकहेनुसे परसुखनामपर). 
गोभी ।=। र तिदय यो अपिविषयजञन्पसुखकोनन्य 


4 ११।६। अवार सक aN भितिसहन्चिकरके । 


० WY aa S 
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ज“भा' कः ४३ 


तजोकिसिविषयसुखयगिण्ई॥च॥ त्यागोआबयदिवि 


चयसनेहापापकहोइभस्मममरेहा।यथासनासनेपा 


_ लितेकोऊीविनअरपंराधत्जेनससोऊ।।'च AYE 


कीसंगतपावे॥ नोकेसंगविरेधकमाचे॥यतिवरअस फ 
TIANA होइनाशनिश्चयक्रज्ञानी। ९० AKAA 
सुस्वत्पागमे हेन।तोनिकहोअचचपडितकेतु।विनहेतनवव 
चेनसुनकोनो। तागोनहिविषयूसुखमहाना।१२। क विरु. 
वाच॥ योविधअविनयव्चनविषलनो॥विषय्सेगम 
करद्खत्चिन। देख्यविपरानमति असनारेवोलेय्च 
नयतितमाहारी॥ WA तिवेकाश्रमउचाच॥ दोहा ॥ विष 
थसरूपपूंवेकहा नच्चितोकोभुलाय y विषयपश्चेउरघा।. 
KT या (पास K 
ALANU सननेथरन UMU शकलथरशपतेरो 
जानाका। तोकाहबेकहो किमहोक ५ १४॥सकलशूमिय 


' चिनर्यदिआना॥ चितडनेसखेचाहेमहानासोसत्यसु।.. 


रवचाहेवरवर्रनंपकरतनस्वेभसुस्वेहितेकरनी। शत 
SHU NA SA बनमेभिलकेरभयोम ma 
तेनरिभिलहैरानकुमार ॥योविधआघवचनसुनधार ० 


KI aa कृतघनापापकरके।श५+ इसीअथै 
ATERI सनासनेत्णादि सतसाधुअसतअसाधुजे ARJAN 
छ अथवाअसाधपर्षकरकेपालिनहीचे- 0 पालक अप शधसे 
बिना>।प।-अपनेपालक केसाथ = ६।= पेडितकेत्‌ हैपेडिनो मेघना स्स्‌ 
।७। यबि घषूर्व प्रका रकर्के अविनय अशिधितवचनृस्सविषक्र 

WA विंबयसंवंधकरकेटूखेनहेचिः 
KW A 
anyaga aA N २३०० क रनो' 
पण्पकाज्ञनककमनर हवाले शश निदान IAEA 


। ATALETA KA 


र य्पेयाजेबे- ॥ > 
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| अ-्भा- क॑. ४४ | 
नजभिलधर्मभिलनसेनाना॥ रजधर्ममेसोजिमश, 


ता १ ९६ ॥ तिमेतुमजवविषयसुखबिहावे॥ RIAA रू 


WÈ minik ॥ चितइने असकोनअपरचा VU जोतवा, 
| गेमन LULU जिम सूरदेनज्यशज्यसमाजो। 


> 


भट्रेस्व्रराज्यके काजा ॥ सनजनवर्जितञ्जनमैजावे॥ ` 


RARAJ ARARAU ₹८॥ AMALINA आ 
त्मसु खनज्ञकर। थोतिकरसिधबिषयसुखउरधर्‌॥ 
॥ इनउत्तभोगॅनिमितउरथावे ॥ चिनच्वनेनोहि स्ता 
नम सल 
क 
र MAQA U RURUMAN 
चहितजावे॥ सोनरभन्रे किम्‌सुरवयाचे॥ २७ भ्याति 
सिथतिमबिषयसभवाले लर ॥ , 
भागिसिथतासुविषयनमाही॥ कहपे्घुतिसुनसंश्य।. 
Tiru दोहा ॥ इहेदारण्य्चतुथेमे ॥ नुयाब्राह्मणाः 
जाने IRAGAN सुनअबकश्तवखान्‌ ॥२१॥ 


आग २ > हेहदाररयेकउपनिषनकेच तथे 

छ तान == उकहमरेकरउक अथेमे कथक 
१५० A हट NPE ही 
न | i Si : ; 000 ES || f 


PS 
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Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
A : 
À समभासेवर॒निर 


लो तिसदशामैहीइकरओना। करेखनिन्रगधआदाना॥ 


` ।२४। हो इकरअन्यदेखेआनाइतरइतरसुनतथ स्काना॥ 


इतगइतरसुकेजवसाना॥इन रे करन रतरा ध्याना। २५ 


 ज्ोननरेतरइतरकीज्ञातासकंलविहारसुचुद्मजाता॥ स्‌ 


कल j a bie liii ॥ जुट्तिभयोजबभानुसमान॥२&। 


_ ॥ तेवकिसकरसुगधकोधारे। किसकरकानरस्पनिहा।._ 


२! अवणाकरेकिसकरनरकिसको॥ करेकथननर्रक।.. 
सकर केसको॥ २७॥ हकक कि 
सकरकिसिको भी मनिजान जिसकरसबेत L 
॥ तिसेआम्माको किसेक्रजाने॥ २ ॥ जाहेसवेव लु का।. 
ज्ञाता। किसकरतिसकी लखेप्रमाता॥ भट्रेयाविधव्‌।. 
चेनमहाना॥ याज्ञवलकुमनिकीन रवाना॥२९॥ k: i . 
योसुनकेरउरधारे।नियेधमुखमुनिष MINAN 
नेतिनतिकरजानाअग्राह्मशुतकरतवखाना॥ २४ ॥ 


HVARA NAAN en होइकर्आना- जञयसेभिचन घाना ही 
सकरस्वभिन्नगंघकोंघाणइट्रियसेणुहणकरेहे इसीप्रकास्आगेभीअथेक 
रना=।= नथाचच्ठहदाइशयकश्निः। यर िद्देनमिवभवतिनदिनरड्‌ 
KIA तद्निरइतरपश्यनि नदिन रइत रंष्णणोनि तदिनरइनरमभि 
वेदति ह १०१ ०८५ तदिततडतरविजञानातिन > हेसुभुचुठ।-स्‌ 
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| आःओ- को ४६ | 
शद्प्त्पयप्रहत्तिनिभिता।सकलधमेसेयनोभगोन॥ननोका 
एकरनाननजारोयाविधकथ्नकरतम निशर।२अप्‌षाय्‌ही 
ननशीश्णहोऊ।असंगाहिनहिसेगत॒काऊ हे असितन अथा 
कोपावे। नागहीनचविदासामुनिगावे/२। रोहा। आत्म भिन्न 
maa मिथ्याभ्ेजान। यनिवर्रप्रिथेमायोघति यो 
YAKIJA WA चोपाई ॥ ब्राह्मगात्वतसकर 

_ अपमाना॥ आन्मभि निस्त AMTAA 
लवेकश्ततासअप्माना। MAANI RANAMA 
A करनलोकलो काअपमानाआत्सभिन्नजिससोकेप। 


WAN हा Fi लोकसुर 
अवगत लर सजसोकरुरवेद भूतसभजान 


तपरादुयोनयजान्मनाथतानिबेर स्‌ 
रक्षत्रमिमेलाका इमेदेवारमे 

ति। इसशुत्तिकाअ मीनः म १० 
q जार Sk HAA र्के र्‌ शो पुर टे 
ररे ० अपमा 
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| आभु कं. १ 
आत्मभिचुसकलेजगत योविधमिथ्यारूप इ हट रण्य कमे | 
कहाभायोप्रतिसुनिभूपाशतसुनभडेशारोग्यभे उरक | 
बीन, आत्मभिच्रमिथ्योजगत सुतकेवोधनकोन ७९ चापा | 
५ सं देवसो म्पहण्यपूर्वजञानाएकअहिगीयवस्तुमहान॥ या 
विधसुतप्रतिपितासुनावे।जगातसनाकोप्रगडञड़ावे। ४७ . 
नेहनानास्तिश्ुतिअसआना।भवणयालवकोप्रगटवखान॥ 
KIIMANI य 

मतिधाराप्रगरवस्वाने ०१ निश्विलप्र पेय _ 
विदन्यरूपाशेआत्मसत्यएकअच्पा।इत्पारियामो रुशुति 
नानो।भवश्यात्षवोधुनमेशाना। ५९ ततोभा सित नो भ व 
KUA ना नंसकलमरसतसमाना । सच्चिदानदजाम्मा 
जोङ उरधस्योतेविचनकोङ ॥ ४३ जोप्रपेचभा सित 
हेनोहा गंध व पससद सोऊ।आत्म धाम न्‌जकरउरअ 
डर ॥ चहु च्चथा किम कल्प न्रमेदर॥४४॥ ता डिन छन 


~ 


छु ङिन्न्नकरशा॥ चरस आयगन कं पितच्रशा | योविध 


` सरमायथाहिनमात्रा तजेनभ्ेमगाभरकेदिनरत्र॥५५॥ 


` 


, दोहा कहुद्जिनापिनाकहकहे पायकरहान॥ चित्तह 


ने विघयर्टनकी॥ ४६॥ ` N 


| स्वभुनिभपन्सुनिएजयाज़वलक।)२ हेसोम्यभिमदशेन KEN GES 


पूर्ईसकलदृश्यसनस्सथाअसेजान सोसगकेसाहे एकहेअध्वीयमहानव्या 
पक्‌है।तथाचश्चुतिः समया KA सोसत स पअ 


~ 


UA RAAUA ARRA IRN 


MUAR सकहेअनूपहै उपपासेर| हिन ॥ तथा चथुतिः ऐत स्मि 
२ न ६।= उर्घर-सञ्चिदाने 
AJA UANI 

नसेकाऊवित्ननहीजिसकारणासेअपनासस्त्य त्त q a ओः 


निस अवश्यामेप्राप्तोन च1> सेरमा-कुत्ती-०1५ BENI 


भदनकोप्राप्ता=। २०१० मतिकापिडवन नाशकेयायक २212 
Maag: नेहनानासिकि्चन=।४= JA gyi- 
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J भा दा ७ y © ७ - | 
वार्वारवांरितयूथा सधिकाव्रणकोजायानिविधापि 
तिमभट्रेतुम भजोविषयमनलाय।४१अविद्याकस्पित 

जगतका आश्वयचेननएकभ्रमकर्तजेनोकोयदि ह 
वेजनअनेक्‌। ४० गलगनमालाकी यथा फणीजान 
क्रनारातज्ञेभीतिकरशोभने हसेसकलसेसार। ४७ | 
।चोपारे। अज्ञानजातजगतय्‌ हुजानाअवरनकारशासम 
उर्सानोभासिनस्ञनशक्तिमेजोऊ्‌। नजअंज्ञान हेतुन 
कोऊ।५० जगतेञनिसन्यसेयदिहोॐ सबाननाशक 
कोऊ नभ । भुडेयोभेसे 


स्या 
गतमानो ॥ ६३ ॥ उच्यति रहिननुहावेलोना॥स्यि 
Mikaya ही 
Ju हना Yan 


द्‌ 
WA पूरोव्योमसमोन॥ ४४ ॥ “या 


अलकारणतप्रतिपारक तक UEak TARW ` 

नि KATIA IA 
दसकार KAA हा | 
| रुपए ह नसन 
RES भेज !त्‌ युक्तिर्न MAARRE | 
sh, दुनिसमैअेशीतर्क -।- र IOR छ A 
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À | 


« _, , WWR > 
सुरनरत्िर्यगमेदजो इड्धिलिघुनासमान।चितइनेदेहर 


A तलखो आत्माइकरसजान ॥२६॥ तनिसुखचितिसक 


YA भागाला KAKA a 
दृतिशुतिगाय॥५७॥ क विरुवाच ॥ दोहा । निज थाता चिन 
AR जसजबवोधनकीन।विषयनसेरतिकोतयी त्या 


` ततम्‌ प्रगीन। ४५ चोषाई।जलनिमगननलिनीकीन्याण॥ | 
करनसललसेजिमकरिदार।जिसनिजरतिविययनसेवा ` 


> 


रन्‌। कर्‌तभडूचिततइृनिसुरंदकारन।१९।रीपश्रियायो मे 


' अत्तिभासेषयोविधक्चधट्यथाप्रकासे। तिमपरज्येति 


उुरधरवाला॥भा सिहहेनजविषयजयाला।६०॥। देहा ॥ 


` योविधअवसरपायकरञस साअतिसुजान।विदेकाश्व मा 


योगिनि कर आईसुखकीखान। ३ नपकरकपासुसाको।. 
खकश्यतिमहान। प्रसन्नेमनवोलेगिरा जेलेयुतमेघसे 
मन शरविवेकाभमउवाच ANN करपे. 


मढभेवासा N भूषितकरमनरहोउदासा पाचन 


न्यसेजिकसरमा हो॥ येसभेयकेरतववासानाही ४ 
द३॥ सोाचितच्नत्तिनिर्मलह मंकीना॥ तासला 


AAA सुंसुसेसकलेअ बतबकाजा।साधेगोचि 


AAYUNI ६४। हेतापसिअबदस मठसाही ॥ 


। २ ९॥न ननुसकपूणआम्मामेसरन्रसूकरकूकशदिभेदकिमनिभित | 
^ कहे इसशकाकूमनमेरस्वकरकहतेहे YURAR RAYMAN 


RAR से 
AA गनहे नेसेसत्चादिगुशीकरजोसुरारिभेद्हे*- 
र ण RNIN 
मज्ञानकरकेशोक उपलेश्षितसकल संसा रभ नथै की नि ह निकूंक है। . 


` हैनश> कमलिनी=। ४।> सुखकारन- आत्मानंद्निभिन>) प? 


वाला-चिनहति - ६।= जलसहितमेघकेसमानगभीरवाणी>७1> _ 
हैभद्रेमसुक्षे> T != यसंभयकर'जिसचिनदतिकेभयकरन९।= 
हेमुमुशे RAMM अ पर NA सुखभाजा आत्मा 

| नंद्‌सेवनपश्यश चिनइनि=।०= | 


n © 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


Digitized By Siddhanta F Gyaan Kosha l 
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कणेनिवासदिघ्रकोनाही। कविरूवा a सुनयतिवर ' 
कानना शनत | ३ चिनदतिअपिकुट 
लतानजकरोादेखनहितापसी केउट KUFA के रतेभई 

JMM aiak hke hiik (सारय विकसित 
मुखअरविद सेचिनजानचितरनिकावोलोवचनञांना, 

ट्सुमुखा३धतपखनी॥४०/ मुमुशोवाच।चोपाउ। अहोपुच्रित 

वभागसुज्ञागा।यतिवरकेपरन वमनलागा।पूर्वकरतवृर्क | ` 
रणीजोऊ।सवसेगनपावेनरसोऊ।६८।साधुदेर्शनषृत्रि्ुु | | 


0७३ जलपात्रजिहनदीतबागा॥नेहिक र सेहेथनशशी 
शूछउच्सतपिशचससाना विपरसरहिन अपमान ॥ 
AI 


AV भुज थुजाहेसिर द = गृहाः 

बा स उ RESER | 
सनक रह नथायहवणग्यनीय संकल्पसेर . 

हितमानअपमानसेरहिनष्टथि मैविचर है ॥० कह | 
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1१! ।५४कर्षकरणाक्मोदि विहीना।्रह्मरूसभ निश्चयकीना॥ 
२| अयाचिनिलब्यरेवअधीना।करतअगद्समअदनअदीना॥ 
र्‌ पय यासा वासरम 
| कश्सुंननिविवेकाश्रमनोरी।आज्ञालेवेरेये > 
हा ॥ जेराग्यनीर्थमिशुका या विधरेस सरुष। AINARA ` 
कर बोलेयतिवरभ्‌प॥०५॥ विवेकाश्रमञवाच।चोपार। 
॥ देडुन्यागसुनेकिभिकोना ॥ करमेउलपुनकिमतजञदीनो।. 
। कोपीनाका दनपटजोङ।॥मुनेत्यागकिमेकोनासो३0२८। 
कंथापाइकंअतिसुखदाडे। किमन्यागातुमसो यनिणर्द ॥ 
Reap alnis Uod E L 
0७९) कविरूवाच (. दोहा ॥विवेकाशमयतीद्रकेसुन 
करबचनरसाल्‌॥ वेरोश्यतीथवचनतब वोलेपरमा 
BMU ८०॥  वेराग्यनीयैउवाच्‌ ॥ चै पाई ॥परमहं 
सेउपनिबदकासोर॥विवेकाशमसुनकहीविचाराण्कको 
लेनारहऋतषिराई॥ वद्रश्रमपहचेसुखेदाई।८२। देख्‌. 
तहानाशयशदेवा। सुर्नरकरतसदाजिनसेवानारद्‌तो 
कोकीयो प्रणाम ॥ आज्ञापायवेदेतिसथाम्‌॥४२॥।दोक 
स्जोड विनययुतवानी॥ बोलेहर्यसहितमुनिज्ञानी॥९॥ 
सकन न A 
|| 
AA aa RER 
AA amag स्के>३> TUTA REA 
Raag AA कूप मैपननकेजोग्पहोवेसोकहावैको 
पीन पापकानामकोपीनहै तिसपापकासाधनहोरोसेपुषघकालिगडेद्रि 
यभीकोपीनकहावेहै निसलिंगइंट्रियकाआछ्यदकपटवस्जुलेगेटीआ 
यथा अथवा कौपीननामलिंग निसकाआषच्दकहोशोसेसगोदीकानास 
भीकीषीनजानना। आगेआच्ञादनपटपद्करकेजलपात्रेआछादकज 
; लशोधनवस्खजानना अथवाकीपीनकाआलादनप०कटिवसखजानना॥ 
f 0०1 ६।=। सार- MÄN | 


SE SY ना «र 
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अन्भा-द ४१ ति? र्‌ | 
।नारद्उवाच! भगवनपरमंहंसनस्मोक। कहामागेताकाह ' 


.. सकाच्शपरेनिषाताकीहेनोऊ॥कहाकृपाकरभगवना 

साऊायहजाननचोछाहमेधारी। दयाकरोममसंशयभा 
` शेषव्छा वेण्ग्यतो्थउ वाच॥ याविधनारदविनयमहाना 
।सुनुकरभक्तबन्समगवाना।मागेकथनहेतसुनेवानी।वो 
AA Trga ।<५शीमगवानुवाच॥।यहपरहे।. 
समागेभवमाही॥दुर्लभनारदसशयनाही।असमार्गक। 
रचलतनस्जोऊ amera ।॥च्शोसोनरस 
दामुक्तिसेरता।सोन रश्रृतिशेष का ज्ञाता। से न र्ना रद परूष 
महाना।योविधमुनिसभकरनवखान?।०७।चिततासमोहि 
वसनिरतश बसेसदाहमतिसचितअंतर। नारद्याविध 
नरहेजोऊ।न्यारसुनमीतनादिकसोऊ।ष्ट। दोश भातावी 
yain त्यागेसोनरनार्ट्तेते शिखारुचयोगा दिव्या 


MAINAR AINN <ए॥नजेकर्म MIMI ' 
E 


| 


॥नजे्रह्माडसकलसुरसादि०॥ 


eea aem 


tis Aa Aa ayaa A Rma 
ण geane 
YANA anana AnA A रूप क्रके जो शेष रहे है 
(तिसकेजाननेवालाहे-ई।-पेरमहसकूकहकरमागेक्‌कहेहै नारद इनि 

._ हेनाइ््‌॥०-रारास्रीन¬।-यागादिःस्यतिउक्तयागादिकम।आरिपद्‌ 
करकेरानादिकजाननेन/९- वेरपाउ"वेदाश्पेनकान्पागकरे।स्ननेकरकेर्‌ति।. 
हासपूरसारिककाभीन्यागजाननान९नमअ्योनिशमा दि.वेद्उक्तकमा कर्म प 
रक रकेलोकिकवेदिकनिन्पनेभिनिकनिषिधकाप्यारिकर्मन्यागे)र९>नजे 
त्रेाड-पह्माडकीप्राधरिकासाधनविरटहिरण्यगर्भादिउपासनाकून्यागाडसभ 
- कारसकलउक्तअनुक्तसुखका साधनसकलपदार्थकाप्रेष्यमं्रउचारण पर्व 
TANE: नथाचपरमहुसउपनिषदश्ृनिः अथयेगिना परमेहसा 
बाग Wa भगवेनमृपगसोवाच नेभगवानाह ये ये 
परमहसेमागेलोकेर्लभनरेननुवाहस्पोयद्यथेकोभवनिससचनिनपूनस्यः सश 
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| 
| 
| 
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वचेद्यु रुपःदतिविदयोमन्पने महापुरुपोयञ्चितेनजदा मखेवावनिश्नेतस्मात्रद्‌ 1/ 


हुँचनस्मिन्नेवावस्थीयनेअसोसपुचमिवकजत्रवेधादीन्‌रिखायसोपनीतेच | 


योगेखाध्ययचसर्वंकमोणि सन्पासायव्रह्माडचहिवाइतिन। ॥ 
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| | कीपीनकरिवस्थादिजोक जे मदन जप कोकाएण्‌ 
T an राज गा 
| नेजाऊासुक्ततकमेकृत्तपावेकाऊ।९९) रोहा १ परमहंसकोमा 
। | गयह सुस्यननारदजानायुखनिशापरहंसकी सुनअबक 
| | शेबखान।रंशचोणई।टंइनपापनशिखानेरुतावखनपाह 
_ | कहेअबधूना! यानि िवासस्याना शीन सनि 
_| इृस्माना।रमीनअमाननमेल्यावेऊ्मास्पर्शनकब हूँपावे ... 
`| ॥शाद्दस्पर्शरूपर्तगेधा।नहिनसरीउ विषयसंवेधा।२५। नि 
। | दशॉर्वअसूयाहीना। देयेरंभजिनकवी न्ना दर्यकासको 
| चसेन्याण। नजिसलोसमोहअहंकाण निजननुरेखेकुण 
प मकर m A पियाला ei 
रान्समेअंसान स्‌ स तुजो'मलाविधयाहानभ 
TATA करार ANTENNE क असप्रानी॥ 


TN E OMENS kA EDSEL 
दडकरफे गोसेपीदिकका निवरणकरना।?२३-लोक उप का र-इंडारिचिंह कर 
| | केत्रिसकूंनमाश्वभीज्ञानकर्नमस्कारभिश्षाद।नादिक रकेलोकाक्‌पुण्यउ 
`  स्पतिरूपेेषकारकूंमानेनशच्मानेअमान-मानअपमानान ७० स्पशे-छ्। 
धापिपाशाशोक्मेहजण्मरणरूपघटऊमीकूंप्राए म नशरीरका धमेजानकरआ। 
त्मामेसलगनचितयोगोपुरुखकोषरङसीकास्यशैन ही हो वे है २५५. रदो ब क थ+< 
ननिदाअन्यपुरुपसेआपेवूभधिकजाननागवे ।परगुणमैदोयकाआरेपआख्या 
न जका न न AKA 
टूरमेचिनेकी इनिदपीविषयाभिजाभाकामा। याचाके विधान से नन्प चित विशेष ५ 
औषध प्राधवलुके्पागकूनसहारनालोभ'दाणप जादिकमेचितकोआसक्ति 
NI 80५०४ ONA AN AA 
UUME UISHE ARI 
शिश दुर स्स्पभोगामेसुरवत्वमानि! सदेह हिस अना 
IR आण्माकसो है के नही इत्या दिसंशय। देहादिकमेअहेमतिओति इन. 

ह ' काहेतुसूलोविद्या सूलाज्ञान=।= 
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।विचरेमूमेनिरअभिमानी॥परमेहंससुनेनाकीजान।नस्‌ | 
KAA FANTA NGU शीनेअचलअइयसुसरू 
पा असविज्ञानधननिजसस्यापसोनारदयरथामवस। |. 
ना।सोसचसोशयामहाना पया परमात्मआत्मसेकयज्ञाना ` 
। सोनारद्आसनहममान॥ अज्ञानहनभेदकीहानी॥ शोना 
रदसेध्पाहममानी॥९९॥ तजकरसकलयासनाआना।धा 


` ` ` रेन्रह्मान्सउरध्यानापेचपुद्रायुनवरयहुर्डालस्ना,| 


VUA QTI २७० ज्ञानदंडकीयेजिनधारन॥ 
देडोनोकोकर सायन कांड घारनजिनकोनो | 
सवोशीहे ज्ञानविहीना या टर 
टडतानेमसभावे॥२०२॥ योविर्धज्ञानजिनडरपाया॥ 
परमहसनारड्सोगाया ।नूतिनेकरेकाहकोसोङ।सुधाकारङ 
नेकरेनकोक रन हिओंषिरदचस्ञधिकार।नहिवा BAA 
. बिसजेनकारी। नमेत्रनकरेअपर्कोभ्यान।कब हुनकरे । 
उपासने आन।९०३ स्वरो सेचयसेचितनलावे।रनियुन्‌।| ` 
रशेस्पशेनपावे॥यदियतियुवनिकन कम नला बे ॥ ० ॥ 


+अज्ञानकीहानी अज्ञानक्तभेरकीहानी +५+ k N OLE ERN RERI 
AAR RA सुधार जव उना 
णाकरकेनोपिरकम्ादारिककीयाजाना हे।४(-्रोषरवञर शब्ददूरउ चार 
नकरकेरेवनादिककेहविदाननकरे> पू्व्ाकेआरेससेलेकरड्सर्हाे 
अनेतकयहपरमहसउपनिखद्कावाक्यहे॥कोपीनर्‌डकरमेडलुमाळारनच 
ui चलोकस्पोपकारयीयचपरिगहेनञ्चनस्याऽ सिकी | 
सुख्यरति सेदयडस्थोेनरडनकरपेडलंनशिर्वीनयजपवीनंनस्वाध्यायना | 
छारनचरतिपरमहसः नशननचोस्मनसु हनुः खेनमानापमानेचष Sa | 
रहिनेनशब्दनस्प्शनस्संन्रसनगेचनचमनोष्येवनिदोगर्यमत्स्रेदेभरधैछा | 
बु उ कर पीकर घरेपलोभयोह AA 4 
9 परमहू सउपनिवेद्मेशेषवाकदेखना! ~ 
लिखने सेबिस्तारहेवेहे जर > दे | 
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प्‌ | नरकपरयेत्‌अति E ॥१०४॥ दोहा पर महंसउप 
र. | Ragar निजहरिकरेवखानाविवेकाथमनारदर्पाते 
र | तोतेममअसजान॥ ९०५॥ चोपाई॥ जोचेनन घेननि. 
| MMLI F NA ki 
था| संवेरग्यनोथेकीवानी। अवशाकरतचितह निविस्मानी॥ 
॥| कीकिलसमअतिवचनरसालानिजअनुजप्रनिबे सीया 
॥ | ल॥९००। चितुघुतिरुवाचाथावाजीवाममाहेजोकासुखस। 
।  ख्पकहयातुमसाऊ। वजकरवियेय WATUMA 
। । होनसेशेययोमे।७दापरमेशिनिशय महानासा 
॥ | जेबकरतवखानाय/तेवरशबभसमतिअनिकपलो। सेश 
यदोालाकीनीचपला।९।ब्यागपिडकरचटणन्याया॥सू 
n नेविवेकाश्वनजवआय॥यतो विबयतनकरमक्‍माही 
रे, ॥चिदानुदकोभसितनाही।११०।कहोमदुलअवलाहम 
N नारशापरनिद्याममभासितभारी।कपेलादिकऋषितपक 
।  रभारी।परनिशापाईसुखका M. २२॥ तथा भाताअब_ 
TAMA कृपाक रक्रममसंशयहाना MAMAA 
हेजगतमहाना KUJAA वितभाना। जो जे 
संपूर्वकहातुसभाताएनाहिनिश्वयेत्रोमिमेजाता॥ ५ म 


१।निजञसुख-आणन्मानंदसमुद्र॥२२> उजागर-प्रसिह-शविस्मानी ० 
आस ७ ननका य i 
करकेजोआत्म E AGE BG A TAAR AGD A TE LAN: GNR 
हुसेन्यासीवैश्ग्पनीथेश७।-कपला, gN संशयरुपमूलनानेव१जुकी या 
TANNA ATIRAR ARTAIR 
अवला बुदवलसेरहतनाशेनतनशगेर स्लीप T T 
॥९२। जवोधकल्पित ANAKUWA LA WAMA 
| हेइसप्रकारकेकथनमे ०२ 


कि | di 9 $ O ॥ २१ (९ 
(६ ° ` 
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प्रयमपसमेजोवकिमनान।किमवाएकजीवतुममाना॥ 
AKATAA ATII (प्रतिजीवकस्यितसुनेमाना॥ 


KUI समाक सभगाही॥क स्पितेहैद्सरेभेव . 


नाहे वनिननहिसुनदोनोप्रकार॥ योतेभासिते IN, 


mru अवाधकल्पिनजगतसन कहोयदिआदा 


माह! । कल्पितसोअज्ञानकिम किमयाकस्पितनाहि 
॥९९९॥ चोपाई आधप समा ERREGEK 
गेबखाना। निजेकेल्पितय दिताकीमाड़ी। आत्माश्रयटूखणा 
AILI WA यरितेममानोअपरअत्ञान। परस्पर 
परोषतबजान। यदिकरोव्नीयाखाकाण।चक्रदोधत 
बआवितभाशं। २९०1 मानोचनुथे घदितुम थाना अन 


वस्थाट्धणतबजाता। यदिनप्रानेकस्पित अज्ञान। तब. 


होवेअ हेनकीहान।१५७। जवपश्षमेदोबमहाना॥सुमो 


मुनेअबकरीवरेवाना॥ असकररािशिषसनोङानी। | 


वुस्पकिममानोसोऊ॥ नड पहितकिमजीवतुममाना॥ 
` किमवाशुधकोजीववस्याना॥ WA = ॥ 
२न समाज-यावत वस्तुजान-। २-जीवान्मपृ्षमे। शत प्रथम पक्षना न. 
जीवपस्‌-।४।=दूसरभवः टूसण्जगच-? ५ दोनोप्रकार-नानाज गन एक 
जगवरूपुदोनोप्रकोर A अपोधकस्पिन-अज्ञानकस्पितन२।- जिस आर 
AA रासप तते शानक 2055 
ल्पितनहीसेकही।+5>आधपक्त अन्नानकस्पितहैयह AARE, 


WA UA २० ्रथमेअज्ञानकाकल्पकदू | 


सणअज्ाननेकरमानोअरट्सरेअज्ञानकाकस्पक प्रथ मअज्ञानमानोनव।. 
नयोन्या्रयरोबआवेहेञ९९ इसरोबकीनिह नि केनिभिनजेकरमी सणअङ्ञ 
नमाना अणी सरेअज्ञानकाकस्पकप्रथमअच्ञानमानोतवचक्रकादासआ 
वहे» ९२२जेकरतोस्रे अज्ञानकाकस्पकचतुर्थअज्ञानमानोतच जन 


; वस्यारेबआवेगा-॥ २३४८ अतस्करणउपहित' XT sg vy f 


छुः ao ® 
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जोवात्मामेजगनयह किमकस्पितमुनिणज॥ ' 
परोत्ममेकिमवाक हो कल्पिनसकलसभीज।५शशचौयाद। | 


AA जा बा 3 A «| 2४8 24 Ci nh sob Ai “का, 049०-०१ Ae AN ळ 


कफ हु 


| सू E B क” Gyaan Kosha 
| ॥शेह!॥ प्रथसपृशषसैजीवर्ञाप भयोकायेससरूप। अ a 
kaaa RTRA RNT २२९ चोपार रि 
T तीयखुउपहितनाजोको। खाधिष्दानतावनेनताको। हतीय १ 
र. MIA आम 
| पशअपिश्ञ य भिन चृसुक्विहार।याविधआंधपश 
करवारनाइ सरको अबकरे विदारना१०३। दोहा।पर मागर 
LAJI जेगतहेतुअज्ञानाविवेकाश्रसयताद्रनुम केसेका 
| शवखान्‌।२२४। सजराकतियत दरम अज्ञान।न हि 
होवृतथतिवरकवी चुतिजसकरनवखान।९५।चापाई॥के 
| ल्येइशामेजाअज्ञानापाविसामनरेषमहानभ्योविधअज्ञना 
. | औँसतिजानापेड्नमतिममहोवेनभानाशकषतरकर्ककेश्वु( 
डिनस्जोऊ।करेंसनेशजकेंगजसोउचउडकरआजयति।' 
qan ।किसकामुस्वहमदेरयाभ्राना ₹७।कोअसउग्रक 
ला । जिसकरयोसठमेहसनीत।॥किमअबयहअनु 
. अश्वुतनामा। अयार शषिगोचरईुखधामा॥१२०। रेख केर 
| KAMAN भयंकररूपयथाशुजेगो। ब्रेमतचि 
हक Nauli, 
रनार ॥ केणेयतिराई ॥९ 
साधुसँगगकरवचितशीता॥साममसुनेभयोविपरीता॥%॥ 


शी 


aL SS किक भा हज (ज्या मा 


40 


(राया 


` | तबस्तुकीकस्पिनकीअधिशनतावनेनही-३+हितीये-3पहित्तपक्षमे-अत 
यु | नव IA GA 
| 
| 
| 


। स्जगत्कस्पिण हे यहड्सरापस्ार ८ ॥ याविधः bp 
| र द न ARRAINA] तर 


eros A ७९७ 
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: परश्नायाविधसंशयशलविशेशा॥यनिवर TARAR | 
au परवेजन्यक्षतकमेअसगोर॥ AAA 
॥५३१॥ कविरुवाच॥ दोहा UTAISHA 
का योविधदेखअनोश।अग्रजानचिचेष्टतिप्रति दोलन 
RANA ATINI भयर जो UU 
तुम चिरात्मसुरहकाजान। न हिआग्ससुसयेनाको अतिभय 
KUTWA TA चोपार।जतवभयोस शय म हाना।ना। 
ARARIM चिन इृतेचितेकरसवा धाना॥ उत्तर 
सुननोहिकशेवस्याना।१३४।जीयात्मायरमात्माजोऊ॥वास 
यभिनहीवेयदिदोङ॥ तबनववने उभेविधशेका वजित अ 
भेदविधेशुतिडका। १५७ जो माया 4४ समो प्रधाना तससे 
गधकरईइंशवबंखाना। संलिनअविद्यासेचितिगोऊ॥ जीव 
AMRAAM VANTI NQARA NMR 
तिवलरकरसभकस्पकसानानेयायिकमतभेट्समाना। ` 
सवपरनिवो हिकसोमाना॥ ९३० आ खयुविषियड्के चिति! . 
खाना।यो दिध दोघभयेसमहाना॥मजोकेअवोथकरभा 
सासानाकेहियाधकरनासे।चित हृतेअसर्व्या्तसमाना।स्ल 
सुपा द्सिद्रोवभाना॥२३८॥ निजाज्ञानउदिनाभवमाही ॥ | 
२> संकुचितः पेरग्य गोर्थकेद्शनकरभयाज़ो मयतिसकर संकुचित है ॥ 
E MUUMBA 3 R A | 
त्ति (हा क्यारा ४) ४१६. 
KAA NJAA ५॥उर्भावधशकाजीवात्माभेअज्ञानकरकेक 
ल्पितजगतहेकिमवायरमासामिहेयहदोनाप्रकार) ६ ॥ ऋतिइंका-सयशा | 
यपुरुवेयधासावाद्थि सक 1 अयमाा ब्रह्म सम्यमाम्रा प्रहेव। नलमसि 
ANIRAA हर अहत्रह्मास्पि भेवाह महमेवन्व्इत्यादिश्चति। 


` डिमि कीडिमीवाजेहेः pi चिनेकी उपाधिकस्ज्ञाकहुने हे" जोमायार त्या | 


दिकरके3८॥ चितिदलकर- चेननसना कर ३९ ॥ चेननहिअज्ञानकाओ 
श्रयविषयकहाहे >) Vil आत्मानि रान) ॥ ०००७ d 
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“ रकीसेनाकूंदिखावे यापार 


गक औक पू 

मासि्निहेतिमृसंशयनाही AAH 

JI कल्पितजगर्तेयह र 
पसशिसमजाना इहेदारस्यकश्चतिभपि करतमथाविध्‌ 
MAUWA चोपाई जबभत्रेनरसेजा साही करत शेनट्सर 
ANËN नजनतनकऊरयचासनहिनहोअशन्‌ना 
रु अथमहाइरथनरदेस्ेषशचन्थासहामारपेसे ॥. 
वितनकरभद्रेमने माही! विनअज्ञानहेतुको नाही॥९४२॥ 
शृत्तिकरउक₹ानमहान। सकलश्रोनिउपलस्षराजान। 
TAMWA UN सकलधरप्‌निरंककहावे।९४३। 
q EREN सरल सेशयनाही। 
सानशनिजेश शी रुका वा ले॥ मेरुशिखर प रल खेनिर। 
UWAN मानुष न अभिभानी पुमान। के रेप ना था धन 


. चुअभिमानाच्याघ्रश्रीरडचितेछनजोऊचिनरनेसभ 


कश्तनश्शोऊ।१७शपरमायेह छिकररेखविचारण्मवीर्धवि 


। SARNE GRECE a 


INAAMIN RRAN 
भारी।तिभमाणनदीआत्मभोही स्वत न गतसभवा सतवनाही। 
(९७५ यरिनहोवेअवोधविजासान्‌बनहे वेशानूक रा सा 
सञ्षाननिहनिभवमाही। पृव॑केशैकिमस्परेनाही ॥२४०॥ ५_ 


प) हेभट्रे ०४ हहटारशयकप्फति- पलेअध्यायमेगेसरेबाह्मे ३) WATI 
स्‌जादिश्यानेमेर तयोचततकति ननत्रर्थानरथयागानपेथानाभवत्प 


_ थरथान्‌ रथयोगान्ययः TAA नतत्रानंरामुटःप्रमुदुभव॑ष्ययानदान्युरः 


प्रमुद:सुजतेरन्यादिशुति॥- ५ ५सक लविपरीनज्ञानोकास क देशजा ने) 

WA नह शौक देखावलाहस बा 
JIR) ÈN aaa ७॥ निशलेअवंतिकावासीजनोसेशि_ 

नेदेश्मे ८॥ व्याधशरी बह aagana R कक 

hen 

२॥नेसेनटनीआकाशभेचूण कूफैककरकेन 

॒ दराचे हे नथामाय निः) VA एकसेवतीसकी।- 


-n + 
=) 
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R= अन्धा १ वी ९ a= 
ARN सतवान जगतचितरृतेजान्‌ ॥ | 


साहि शासे KUKU ( 
याविधेमगेतमणालमे वेदयुक्तिप्रमान॥ चिर 
दर यावर कीनभलीविधगान ॥२५२। या मे 


२3 तोते" अज्ञानक्र्जगनकीप्रनीनि ज्ञानकरनाशहोशेस3२॥ हे 
चिनेहतेखप्नपदार्थ समानजगन कोसिथ्याज्ञान :) २॥ हेमामिनिः) = 
KHAA JAMN भ्रमकरकेशनवर्य प्रतोतहीवेहै॥२ ५0 
NGE KIWA Kha KURE RESNA 
Sst >) हेभामिनि =) £॥ वेद आतिप्रमाण।योगीवरविवैकाश्म 
नेकथनकीयाहे =) ७॥ योमै-सकलजगताधि षानपरिपूरोजिसश्ीक्् 
सेः) ८॥ याथकरः AFUERA: मायाकानियेताभगवान 
मयेशइसविशेष्राकरकेभगवनप्रसन्ननाविनाभशवतमायाकीनिषृजिन 
कीयाहे =) ॥ इतिचतुर्थकवलहिपसी समाप्ञा॥४॥ e ९०४ ॥ 


~ 


`~ 


UU ७ & ९५ ७ ७ ७ र छ. ७७७ | | 
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अःमा कः 0000 aa 
॥कगश्शायनमः॥ अथपचमकवलारभः॥ कविर्‌ 
वाच दोहा॥ कंमर्‍ननेत्रकमलापने कमलनाभकमले 
TA वेदीनवपद्कमलकेो KAKAA WMA 
बर्मश्रीगुरुके पाट्पदमउरधार॥भयापचसकवलकी 
करे खसतिअनसार ॥२॥कहीचतुर्थकवलभे चित्तरनिकू 
पतिश्ज। हैतेनिशमिय्यात्वता अहेनाथेसमाज ३ स्थुणा।_ 
खननन्पायकर पदायेशोधनहराकथनकरतयतनिपेचमे 
सहावाकाथसार।४। जान्पनिएचिदरूपना आयमैयतिम 
हान।उक्तियुक्तिप्रमाणकर कुरतहतिप्रतिगान। ने 
| 


` कोश्प्मउवाच॥ चोपाई ॥ चिनेहठनेचिर्र्सतामा 


किसीवादीका नाही। ज्ञाननमानेयदिनरजोऊ॥ जगता. 
bo स्‌ हक 1६) ज्ञानरूपकिमआत्यामाना।किम 
IMIA अससेशयनरकरतमेहाने॥ 
USU WA _ 


२)हिकम श पते!हिकमल नाभ। हेकमलेशलश्यी 
Ms (hh क क naa 


| कून्‌मस्कारकरना हू > निशपिथ्याचवता-अज्ञा Lu 
दकमलकूनमस्कारकरताह >) २॥ छनि प RAAT 


कथनकीयाहे AMAN 
ये azm? NAAM WA सरि डग उपयोगीहे 2 ३॥आद्य 


_ ही योनेहेननिश्षभिण्याचेकाकथनअहेनाथॉसे 


Neag gA हेवितहत्ते चेननरूपेलमेकिसीवोदकाविवा 
सबन माघ म अमिमनहे हे येतेसक्लव्मबहारः T 
नसाध्यलहै जापरूषज्ञानकू नेमाने नबजगतकैमकाश कक ममी K 
णेसेजगनमे अधप्रसक्तिहोनेहे इशीकाररासेज्ञानक साचे 


'वादनहवी॥डूननेकह ने करनज्ञानसविनाजगतप्रकाशक की अनुपपत्तिर्‌ 


पअयापति भ्रमाशाभीचि दरससत्ताकेसष्वभेख्लनर्याहे © WA 
ता जहर जथवालानुकाआशयआाहे इसमकारआत्मपर 


शभेज्ञनसंशयङूकरे है हेमहाने >) 
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'जञानरूपआमपश्षभाही । जाजनशसशयसुनजबतार मश | | 


शिकशूपकिमहैसेक्ञाना।किमवाहेसीनिष्यमेहाना। <। 
जानाश्षयपक्षअपिवखाना॥ साक्सिषक कियोरेनाना॥ 
तकेकलकत॒ष्टयेबादी ॥सतिअंशकरेविंदादूअनादी। ३। 
JRA IAA R TTAR] 
नसस्पआत्ममगएका वरेप्रतियादनशुतिअनेका २७३९ 
Mamaa चिनद्तेअसकरन्निगानाच् 
जञानत्रह्मश्वतिमद्दनाचिदात्सभा ARATAU R 
स्‌ णः UMAUTI 
नहतेयोविध॑श्ुनिनाना/ जान चित त्मस्समैसाना एशदी 
हाऋतिकरसिधमनशोने शोभमनोतेजाना जनम. 
` नेकथावरनेने॥ मत्तसुनर्थरकरकान्‌॥ रा y ॥ 
As EE h KSUR KATNE नेहे सोअवसुनथोने। 
आत्सामैवहनज नोकाविकारहे न 
मानै EE E USEE E ARAN AAA 
सशि वासार्थेकूंश मामाने हे।शसपयादीमाध्य भिदश प्यकूंआना E है। दे 
हदिआग्मवारीचार्वोकादिकदेहादिककूहिआत्मामाननेरे' दस पका २आन्म मे. 
ANANIRA RAR S ९।भहाना KA १॥ नेपायिकम ता. 
मैजञनकाआशयआत्यामायाहे सोआह्मास्कहैअथवानानाहे सुख दुसादिय 
वस्याकीअनुपपत्तिकरसाख्यनेयायिकनानाआऱ्याधामनेरे =) ४॥ है सति।. 
पिप्ते।तर्ककलंक-जेकरस्कआत्माहोवेनबसककेसुक्तहोशेकरसर्य सुग 
इ AEAEE बहेचिनेजिन ; 
सो RETRETE MUENTE EKE KKC 
रयौपुरुषोकर्‌रचिनगहनिकस्वी SEA dana AR 
जेनकीअसेपुरुष। aa Raana aa विज्ञानमा 
waa सहुजुनिचिट UNE WA Si 
नेन्रेलेपह क्निप्रक्ष्निरतिशयप्रकाणकपत्रेहेहे इसप्रकार चिदान्स मा।- 
बेकृकहेहे८॥ सथज्ञानमननत्रह्मयह भुतित्रिकालावाध्यचिद्धनदेश 
कालवसुपरिदेद्सेरहितपरिपूर्पाआन्ससख्यकूकहेहे-) २ हे शेर 
ने] नक RITAR S ९ ॥ ` ` 
; क 
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आत्मयोघरूपत्यमे कहीकतिताहिमान! चिनहनेसवाधा 
नित सुनअबयक्तिमहान।१४ चोपाई चितिसाश्रयजाप. 
रुबदस्यीन। नेने नित््णा्हेतुकिममाने।किमवातत्रगुशल्‌ 
बखान।अथवाअथरूपतामाना।२५ प्रथमाहेचु अनय 
सहारीतयनोनदुपमाउभेप्रकार।अन्वयर शो तन भासे की 
उ।चितिभाजयो तेषशतोह १६ EENS की 
2०५०० जज रूपा 
सिर स्रड्मजान।२० नहिजतिमपश्षवालेसाधुम्या 
नेदबशीआवेगवाध।वलुभात्रेकेसाश्रथज्ञानाप्याविचनि 
सनान Wi ens स्नुत्वसमाना। 
EN आना याविचभईअनास्यादारन 0 
१व्लीकर्अपिनहेभवेवारनधरर॥ २ Sen 
RAR AREJA Anatea RA हेल 
याया WI इसमकारनीनविकल्य 
मयि maa द अनु पसहा रे. अन्यनि 
IRER ANJATAN थासर्वमनिष्यभमेयन्वात्‌ द्‌ 
KUA मसवेकृपसहोणस्‌ अनयव्यनिरेकह ARNT AAN WANA 
यत्वहेतुजनुपसहारीरे aaan Aaa सोअसतहेतुहे योतिव्या 
ब्रिज्ञानकापतिवधकहे जहोसाजयत्वाःसमानाधिकरणनित्पत्वेहे औसा 
LA नहोनिन्यचेसमानाधिकरणाव्येत्ताभाबाप्रतियोगिसाश्रयत्येस 
मानाधिकरशनियले इसप्रकारअन्वयव्याप्रिज्ञानहोवेनही नथासाश्र 


_ नहीवनेहै यानडखरेतुरे ०० दसीअर्थकूमल विर AATUN 


ष क अभाव फूंसरूपासिहक हतेहे VIWA 
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a IUTA S T 
दोहा ॥ उक्तियुक्तिवहमानकर चिदस्त्यआत्मजानाकेवला ' 
तर्ककरमतिमति अससतिसतकरहान।२७।शणिकआता 


WA सुनअबकरेनिणसाअसेमतसुनतवणनने ले 
मतशाभन सन अवक रक RA, 
ऊचिनइनेजानअसेगनसोऊसुकतिसुक्तिसणिकसतमा। 
होप इनिनिइनिचरकोउनाह ।२२।पूर्वेअनु तपदाथ 
ऊ।स्णतिननेकीक्षणिकमतहाऊ। अनुभवकत का भणेह 
नाअन्यकोवनेनस्मृतिज्ञान त या 
असमतकथननसुनतसुहाचे। 
जोऊ। ihpin EGEL Sg WAR | RRAN 


. करणेतवश किथोअर्थररघार!ग्रतिसञयानाशीआत्ा 


es साह सरि ॥ २९ चोपाई ॥ चितिश्शिकत्वम्‌ 
नकेमाही । व ui क ॥ 


गोदिव्यवहारपेप्रयोजनहे किमदाणवरणा रिजन्पतलसानरुस व्यवहार 
योजनहै कमवाततज्ञानकरप्रप्पमोसख्पव्यवहारमेशणिककाभगोज 
WAN SW मय लत नजन्पू 


Wa सवा सस्सवयवहारहो भिला पह 
इतिच) ¦ 


शरेअर्थमनभेरसकरपूलमेक्ार म्रयोजनकेउभासितनाही 


1 l vto ooe | H 
५४ .. “+ 
` ७ ° 1 
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|; KA की श्थ्‌ 
VI यदिशशिकदीपकसममाना।स्थिर्मानोतवभालुसनाना ॥ 
NIA ।पठज्ञाननरहोवतना हान 
बुहोवेनरकोपरज्ञान।होवेन्तबनरकोधघटभान।२०। बोल. 
i रास रजस MINAS स्थिरन 
॥| तेय र्त्माकाउ। नबन हिभेसीप्रसिधिसिधहोउ।२९। 
गे। हा-।उपाधिक्तनहेसशिकता स्थिरनावास्तवजान। इसी 
हो| KAWA सुनंअवउपमाआन। BOKE बमणिज 
॥ | तुरससगशुहावे। नबनहिपीनभावकोपावे।पोतव ki AI 
N ASh ek भादमशिपावा।३०ओसौप्रसि 
प। धिसकलजनभाही॥(चितरनेकोउसंशयनाही!अमलस्फ 
॥ | रिकजिमस्थिररूस। गेगसेगकरशणिकसस्या। ३१।४६। 
॥ ३२ प्रयोजनकाअभाररूपटू सणपशशनिगकरणकरकेअवप्रयमपशकै 
>) , निशकरणाकरेंहे य्‌रिइप्यारिः पादक कारीपकसगनसरा मे È 
को | सऊ नियामक नहोट्टै र RARR ARRIR N 
र्‌ | जेकर्‍्याभेकोरेओसीशकाकरे पूर्वपर्यक्षानकानाशहाते हज रत 
जे ननवीनउपजहोवेरेयानेविज्ञानशशणिकहेस्थिररुपनही सोशकावनेनही 
काह सेजोउपाधिकेनाशकरउपहिनकानाशभ्रमकरभतोनहोवेहे NA 
a वसेनाशनहोहोवेहे मे नेअतस्करराकीइनिस्सउणाधिकेनाशकरचे 
|| तनमेनाशव्यवहारे भ्रोतिकरहोवेह वालबनही रसोअर्थकरणतस 
KAKAA रोहा सेलेकरपाच चोपाईकरनिस्पणाक रनेहै-उपाधि छत 
क Ta ७० उपमाः रशत = फन मणि, स्फटिकमणि।जतुस्स'ला 
| शकालालरंगकेसमोपसुहावे RR मणि-स्फरिक मिः 
0 1०।- qaan: कपोत दा सवेधकरके यथा रक्त रंग केस. 
Ponen 
गए हीइसप्रकोर्उपाधि क हार्‌ 
सा LI SE NASIKIA >।०॥ छ 09 ॥ 
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Z अनभानक' ६६. T 
तिमयहआत्माअमलमहाना/अच लनिः्य ज्ञानमय 


ना॥ शतिउदिताकरडदितेसमाना। इतिनाशकरन 
मभाना। 4 मुशिभित्ति प्रतिविंविनरत नोज 
तकोपावेजिमसोऊ।चिषेयाका रचितम^स आस्ते 


_ तिदिवितआषात्मातिमधासे।३चिवविनाश्करनाशस्मा। . 
नाचिगउरेकर्उ रिनसमभानाचितप्ननेितगसनेकर। 


ता।मासेआन्मानिन्येअनेता।२४ करेप्रकाश नसके क) 
'सेवैश्प्रकाशेसोऊ।उत्यंच करेन यो क ङ नि ल 
IRANIER RR ॥ ३९ जंसहनाभट्रेकोनाही > ह्‌ 
YA LIA चिततेतेअसवसुकोनाही।चिर्‌ 
न्मनत्वनयोकेमाही॥२६। चित इतेअसकालनहिकी। 
ऊ अधिगतआष्माजहोनहो चित इनेनहिअस। 
कीउदेशा। जहोनआत्यततव प्रवेशा। ३५। तनु गतवाल। 


'्कसेवाल।अमलिदात्मासरानिणले'लशेनवागसगसेही। 
नाप यनोअसंगवोथेन गे | 


अ प या 

: इमा भतानिजायेते इत्यादि) ९७ ğa- A K 
RURAR RA: i ह हननक र्‌ थाच 
LI MADAMU AI ११ nigana 
शुनि-असंगोनहि सज्जते A p= 
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आनशहितमनजाकेमाही ॥ करेप्रवे a है 
JRA तति हु Ret 
UAT वाशीविषयनकरस र होनगोने॥ 


कितजनावे। gak 


. २)मानररहितः जोप्रमाकाकरणाहोवेसोष्रमाणाकहावेहे व्यापा 
सलाअसाधारणाकाररा रहे 0 सारस | 
` शाहोशोसेप्रभागानही किंतुप्रभाशाकासह कहे =।२-गोन्‌ गमनः 


सोसे 

विनि Tamima 

कायकरचुपरही न 
5 वनिकरवनीसभसरीआनेजोना यहकथा हरिवशभ्रेलिसी NN र्‌ 
वेकार्यजातकानिषेध्र बेक त्याकू _ 

KUJ सोड्अर्थदो ची रसित LAUMANA 

i र्याकारकाशातभीनोकरकेजना। 
= BN EE 
za oe AL सरेअध्या 


करक kN u 
स्याः WIZ हेमहाने>) > 
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गा वार Aa भकरतअरे | 
_ पारनयोकेअतिजववाना! सुभकरतअरोना। 
नेत्ररहिनसभवस्नुनिहारे।सुनेतश्कर्ादिचसारे। ४५१ | 
सुकलवसकोजा से सोऊ।जखेनताकीभद्वेकीऊाकार णवे 
. जितपुरुषमहानाविटान्येवितअसकरतवखाना।४६॥ 
जयत काया तश्रुतिवरवाना।सनकामनभद्रेजोसाना ॥ 
ओोवाचाकावागकहावे।ओहिमग्रीणकाप्राण क हावे। e q 
Ci | कान ETET B 
पायविमुक्तशरीणश। SSE पाये पीर INRA | ` 
दिनसेन्पाश। हताङृनसेजोधिनउचाणा।शूनभ विष्यकाल | . 
सेआन) जोया खापदविषयनमाना पारो हो। तानेयो. |. 
WINGA भूसाव्रह्लपछान। चेतनसाशीसर्वका च 
तिसभ क रतवखान॥ ५०॥ | ॥ 


९२) आपाणिषादेजवनो गृहीतापश्यच्यचशुःसश्रो्पकर्णीः सवेनिवेध नचन 
स्पास्तवेशनमाहरफ्पुरुषेमहानंद्ति इसउनीसकेमंत्रकाअर्थरोचोपाईकरक | ' 
RAR पादनजोकेर्यार द।अतिजववाना' अनिवेगवालाहे H 
दाना'ग्रहराकूंक रह शर्कनउपनिमदश्वनिकाभरथरेचोपारकरदिसवाेहे जोब्र हा 
आत्तिकाशरुत्ति शब्दकीउपलब्धिकाअसाधा सका राजो NARRA Rak 
VRAT TANANAN रणहै। इसी प्रका रआगेभी अ REN ४) 
माणाकामाश-फ्च्‌रतिरूपजीवनकारराप्राराका प्राराहे जीवनकारएताकीसास k 
व्यैकाकारताहे ५॥नोकोंपाय-स्वाभित्रर्पकरकेजानकरर धीरा-त्रहचयो 
KUU तथाचतनप्युनिःशोत्रस्पश्रीचे मनसोमनोयद!चोहवाचं 
कन तिस लर: चेसषश्वसुरतिसुच्यधीरन्पासय्ञोकाद मनाभवेतरी। - 
"१७(पुचाँचुनिकोशकपाद्‌ करकहतेहै RRA MINARE 
नात्रसेभिनहै। अविरिनःज्ञानकाअविषयसेभिनहे। नयाचननधुनिःअन्प | 
WA a न्हे 
ङताङतसे-कमकार्यअकेनकाररासेभिंनहे भूतभविष्यमकालसेभिंमहे) | 
तथा चननशुति: AANNEMEN अन्यत्रभूताञञभव्याञचइनि= जे 

| 0 [यय -॥ ६ ॥ पू ॥ 
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शिततनाही॥जिसकरयाचासकलप्न 


सोआन्या भ डेनचस्सा।५४। प्राणानकरेनग्राणकर्जोउ॥प्र 
शाचेशसभजिसकरहे WMU Ua 
नटसभवसुप्रकासे।३७॥ सोरा ॥धरपुरफलकाध्या 
जनयसकरतउपोसेना ॥ अनान्येताकोजान ॥ 
॥ जु नशेबकहेशोभने ॥ ५६॥ ॥ 


=। तथाच्च 
दाल वचत 1 
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॥चौपाई॥ अनधिगनहै आल्चितिजाको। जान 


MTA अधिंगुतआत्माथोनरमाने नहिआच्यतत् 


' सानस्जाने। 5 योविधविर्धअर्थकेसाही ष चित इने 


कोउसंशयनाही। पोतेसर्वको नककी NRAN 
आतिकरतवखान।५०। सुनअबसारवखानानाहय 
हुतकथनेसेकामनमोह। । मेधीहशिजूतिशक्ञाना धे 

स्मृनिसकस्पयिज्ञाना। ५७। म्न्न्‌मनोबाकमुजाज्ञा 
नाअसुकामवश वाच्यप्रज्ञाना। याविधनासउपाधिओ 


. चीना॥ वास्तवचितिसभ थर्सविहोना ॥ ६॥ 


T अनधिगत- जिसपरुषकूं ब्रह्मअनधिंगनहे कर्णकमीदिभावकरमे 


तिखतिअपिआग्धर्यरुसआन्मा a कथनकरेहै>।५।- ऐतरेय तिः 
आत्याकूंसर्वर्सकर्केवरनंनकरेहे RARUS 
था. प्रंथततअ थघारणकीशक्ति। होट. नेत्रेद्वाणरुपकीउपलब्धिका 
स E E NE A AN ll 
पनिशनक म manaa A स्थिरता/अ्ृतिमे 


| R 
सास सम्पकसुसकरकेकस्पनाइनि ।विज्ञान-यहहमारेसेशि 


संकल्प: KITI: big 
भवेतिति पह म HR ji 
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e A ९० ७ अन्धा: छः प्‌ नक 
री ॥ रोह॥ ननुस्ट्रियगनधमेसे रहितसकलगगाहीनाचि 


y 
दात्मर्पवरानने सुनपरिशामविहीन।&।अधैनप 
धिरगगब्राह्मशथुसुजनाहि। क a 
कचितिशभयाहि॥ ६२ सोर्टा॥ हेतर सपर निरा 
कारसंगवजितो। झे सहीनसनर्य त्रिचाभेदविर्वागा- 
m RX चोयाई॥,अपरिणामीआनेदरूपा। पर प्रकाश्य 
सेरहितेअ नूया। स्युलेतारहितनअणुमहाना।नहिदीरघ 
नहीलघुपीरिभाना ॥६४॥ रकविहीनसनेहअ नीनो॥तमो. 
रहतसोरुतविपरोता।पावकणिन्नआकाशेविहीना। भ_ 
टरेसवसंगसेहीना u रसविहीनगेधनिनत्योगा नेत्र 
बिहोनअकणअवाग॥ मनसेभिन्नसनोत्निविहीन। सुखे 
वृजितप्राणाविनच्ीना॥ LU माजाहीनअनतररूसा॥ 


RU आचनभोक्ताज्ञाकाकोऊ ॥ 


_ हविहीनाअचलअचूपा॥ अर्नकरतनहिकिचिनशो 
१! 


रन) ननु-शरीर =।२।= शरीरइंद्रियचर्मशहित्यकूप्रनि 
है अघनेन चालः ५0 कारी 
विज्ञानिसंगमभेरं>। ५१० अपरिशाभी- aimas नहे था 
तिभेआसरशब्ह्काअर्थहे = ६= स्थूलतारहित दन्यादिचार।. 
विशेश्चगाकर के द्रव्मचकाप्रयोजकपे रिणासके निषेघकर ने से।.. 
दव्यच्वकानिषे घभीजानना > ५० = गंधादिकसेभिनहे> ८> 
manaman तिसमानसेरहिनहै>। नयाचचहदारः 
RRA: अ" प्‌। ब्रीच । सहोवाचेनदैनइसरंारि्राहासाओि 
AHA ए्वऽहस्मदीचैमलोहितमरनहम छायमतसोऽवाखना 
सहमान वन 
म ननरमवा q JA INUA 
IAEN ARS] $ 
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पुस्षनपृसकस्मीविभाग॥चिमश्तेन जा मैलागा 


शीञ्सतनेथ सेविहीनाःजातिरहिवदिशेब से न 
i Ja जे रस स कलप A 
gh दाकेयोग्यनहि ररा बणाविनजान॥ ६९ 
च त नव EE Ri शक, 
ana ७ 
लभ्ते जयाम ॥ इशजीवतावास्तवना टी 
शजीचनाभासेजोऊ॥ उपाधि छत लश्ववालेसो क 
।११।कोनउपाधिब्रल्लअसग।यद्जिसकहमटेगतज 
AM समाचानयाका हैजेऊ। वामेरुसन के हो अबगे 
RNN सकलससारवीजसहाना! असप उपाधि 
पिदा | सोनसत्तासनंउभेसे रूप] ॥ सनत 
FMY सेगेअविद्याचेननजञोऊ। आनिवो | 
अआलेसवबांलसीक ॥ & 


१नपुरKषादिविभागसेरहिनहे। नथाच्तान्धित स एअ ५। नेबस्थी | 
प पानेक लत मत FMis २० वि खे RALAT 
विशखयरार्थसेभिन्नहे=। ३= महानःव्याएकहे=।४= MNM 
रोहे इसकारा सेदेशक्कन सहिन ।तीनोकालमेनिसकावाध्य | 
नहीहो SSLN g 

केको ङनही योतेवजु कृतप हे> प: हेअभेलकमल | 
नेत्र सछकमलसमाननेत्रबालीर] ६= दैमद्गनअनगी मटकरकेग | - 
AMAR अनेगकामजिसमे kae ८ = प्रह | 
= ९ = PSE REELE AAA हेजापति मुक्ति | 
TA जाननिवापलानुपपचिदोषआवेहे। असतरूपमानेनी पती | 

अचपपनि जगुतकारराताकीअजुपपेतिरूपदोषआबेदै॥ | 


KAGUTA ta ts सुनि भोः शा है सोम सग | | 
i 
~ 
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हु g ESTE Z Kosha 
चित उतेअविद्याकीहानो। यस अजुरुषवलिसममा।. 
नी। »४। AWI वीजरूपयहजान भवपाटपकाशो 
भने। योविधकरतवस्पान ऋतिवेनापंडितनिखिला, 
SU R । सटिपूर्वयहजगतसभ हैअव्याक्ृतरू 
ERT AR असया 
| | त ह्‌ असयदिकेरेव्खान। तवयो^ 
मेसुनशोभने कहोनकेअबआन। ७२ । ti 


₹= AJNAN यथाय शस्नयावलिइसन्यायकेअनुसार्मानीहे जैसे अति. 
KAA AKERWA SW WA र 
चाकीनिशतिआत्म सरूप मानीहे यानेकल्यितवस्नुकानाश आधि शनसस्पहोदे 
हे।जोयोमेओसीशंकाकरेअविद्यानिहनिकूआत्मसरूपमानने से ज्ञान साध्यल । 
कीअमुपपतिदो यआवेहे सोशेकावने नही काहेसेजोजिसवस्ुकेसत्वसेउतरछ 
Tina eiia ABSA कवरता 
कहियेहे योतित्तानके शत्वसेउत रण मैआतम रूपअविद्या की नि३ तिका स च हे 
` हेज्ञानफेअभावसेनतप्रनियोणिअविद्याकासलहोेषहेयोनेज्ञानसाध्यनकीअन 
: पेषूनिन हीआवेहे।०आनेद्वोचा वायो ने पचमप्रकारअविद्याकीनिद्ृतिमानीहे . 
काहेसेजोअविद्याकीनिएनिसनरुसमानेतो हरनापनिदेषआवेहेलअसतपसभे 
कारकव्यापारसाध्यताकी अनुपप ति रूप दोबआवेहे परस्परविरोध होरोसेस 
नअसतर्सपमीनहीबनेहे अनि Aa EARN N काहेसेजोअनिवीच्य 
EU laaa Gpr तोनेजेसेप्रागभावकीनिइति ४टरू 
YA गेसेअविद्याकी निठनिअविद्यारूसमानेतोजेसेअविद्याअनादी रस 
तिनिर्भीअनादिन्वकाप्रसंगआवेहे।निइतिनिइतिमनकाअभेद्मानेसेधर प्र 
घसका विरोधाभावप्रसंग्आावेहे।कायेलपशमेननसूलअविद्याकी स्थितिहो।... 
| aata WA त 
| भय सेन MANA KANE MAAMA NA 
क कक का हमारी 
सशगिकभाववजुकाविका UAE दवह पत तय Ku SA 
तौभाबविकाररूप है यातेमुक्तिमेनिसकाअभावरे उल 
केईदेषनहीआवेहे सोइ्सप्रकारअ दैतविद्याचायकैमत कूं खी का स्क रके इस पंथ 


G भेअनियोच्य अविद्याकीनिइतिलिखौँहे।न२८साध्यविकल-यहजगनउसतचिसेपूरव 


| NAKAA कार्यचहोरोसेवररेसवष्‌ इसअ मान लर 
maA पूवेवीजरूपलसाध्पकाअभावहे योतिका यबहेजअप्रयोजकह २ ॥ ० 
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क 


सकललाक 
स्लोकउपासयशुतिभा > YA o सर्वेलाकेशपालकहादे 


हघार॥ पेजाता कीक रे सुभारी ॥ 


मसा र Aaa: पतिरेकआसीन्‌सराधारएथिमीद्यास मेमं 
हविषाविधेमड्ति मनभेद थम 
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r. चितश्तेयोविधरतिजोई।उपाधिकरूसवखानेसो 


है| 1८६) ARU बहाचरोचरजगतका 
8 saaa TNTA [इडं] मा 1 असंग 
| चि नहैग्रह्मनिंशलाय या, 
| द्यातीमेसाना।निरिक्लनोहिवामोरवरयाना।ए० ` 
वस्या र्स्थाचरजदसाना। भहेजोयहजगतमहानाज 
विद्यकसमचेमनमाहो? भासितहे कुछ संशय नाही। ९९ 
जोबह्यारिशिरीरमहोना।स्ह्क सके समाना॥ 
JI YANA WAA झुकभवकरतव 
ही कलडर्तवीरवा A MARA RRN à जमे 
Ta गत्तचरचरभासे।स्जु भे^ 
फरसमानचँशसे ॥९३ be 


हैकगलनेत्रे - । २० नन रसम जिमलूताइत्यादिदो चोपा 
केअथेमे SSC अः ब्रा. ९ sees K 
नोच्चरेचयथा नेः झु द्राविसफु लिगायुञ्चरखेवमेवासादान्पन' सवी 
प्राणः सूर्वेलोकाः सवै देवाः सवो रिभूतानिव्यृञ्चरंति इति Lai 
ARN ल्‌ काररग।- ७० ALATE ५1 हेवामोर >! 
६ वार्निक कन वार्तिक कारसुरेश्वण्चायकीउक्ति जीव्रह्मादिः ग 


ITR i र्ति विरक्तपुरुषे। 
IA कीया नानाश जाननाकाहे सेज 
Ñ देहकै समान है=9= 
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जशा. क» q> za F ज्या 
परोहा 0 ज्ञानांज्ञानविरोधता MRIN RR | 


त्ादौशरशातबप्राप्मयोअत्तानार्याश्यतिश्ववशाजच्य | - 


अनिको अविद्याशवु नन! नहीशध चिणिवशनेने करेआ 
न ।२५। चोपाई उदासीन अखगचिनिजोर। चित 
ठनेजगदाश्रयसे ई ज्ञानउपाधिसगप्रभाववाधकवा 
घ्यभावकोभावे ०६ अदो धकरकस्यितभवाहो।चिन्‌ 


य 


IARRATA रजुसुजेग रद तमहाना। यीनेयीमे 


| 


पूर्ववखाना।२०। कविरुवाच! दोहा! योविधसुनय | 


Kawa मधरगिरकर्जारा AJMAL RAAN 
AA ननि न चिनार 
चितिविषयजो करीअविद्यागान। सानवनेयातेमुने 
ALALA ९९।कविङ्ताच। थाविधेसुनेभग 

नोगिश यतिवरगिणम हान। दोलेज्येष्टभशनीप्रति 


चनघनघोरससान ॥ ९०० ४ विवेकाश्रमउचाच॥ | 


॥ चोपाई ॥ मानाभावचितहतेनाही ॥ 


९- प्रगट- तमप्रकाशवतप्रसिड > 1२४८ SIR MAARI 


पब्रह्की=।३।फ्तिश्रनया -महावाका रूप तिकेशवण सेजन्यन 
।४।= हेवरानने चप।- ज्ञान-उपाधिप्रभावकरकेज्ञानगाधकवाध. 
भावकूंपावेहे क लटक 0 0 3, 
SIA घरोकारटृनिर्सडपाधिकेसवेधकरकेधटा दिककेवाध कर 
केवाध्यभावक्रूपाचेहे | 


ह 1 $ 
दयकचमै पूर्व ०यानते ९३ की चोपाई Ao वहोरू फरवोली 


> ८ सोनवने*सोतवकथननही वनेहै। हेमुने याने जिसका . 


रंसेतिसअविद्याके सचमेकोर्द 
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2 MU 21%: 4 AAGA 
| घन घोररूपगभीर शब्द केसमान पर AÈ ar IO 


1. 2 झै अः भात खर २७ श 
॥ वहुविधमानकहोचोमाही। मायाकरइद्रोबहुरूपा। भासि 


। RARA अणा १७१ आशाका 


शिलशूतउ त्पनजिनेकीना। नोतेतमरभयोविछोराअवि 
याकराइनचिननोर।९०२।उट्रभरोनित्यअनृनगावो 
।नोतेजन्ससरणाकोपावो।चि KIBIKI u 
अविद्यामेवामोरुमाना।२०३। अजाए क्यो विधकरति॥ 
आना चंद्रमु खिभविद्यामैमाना। इन्यूदिवामोरुऋतिना 


ना अविश्यासरभावमैमान]। २०४ पी देवीजिगुणमयीमा 


समाया। अजुैनप्रतिकृन्नअश्षगाया।अज्ञाना३ नज्ञाना_ 
पुमाना।तिसकरपावेमाहमहाना। २०५ या विधभगवतव 
चनमहाने।प्रगट्मविद्यास्पवखाने। मायावशकरभेद 
HAU IMAAN ९०६।याविधपण्शर . 
उक्तिजोङ।सायाप्रगटवखानेसोछ। चितद्तेअसवचनरे, 


| . नाना।अविश्यामिवामारुमाना। १०७) दोहा, । आत्माएक 


अने वाअसतुवसंशयधूर ॥ KHAKI 
u 


` र्‌ लजअबतोकोदूर्‌ Yeu 


/ ९२ इंद्रो-परमेश्य७।नथाचह हृदास्णपकश्कि।अ-शत्रा१४इं दो माया 


भिः्पुरुरूप ईयनिइति।२९४ २०भोलो का - हेलोकानथाच कतिःन ते विदयय 
कक शक आज ल जच ARI 
maqa ऋतिका भोलोकाइसादिडचोपाई NER 
ख्याहेषरंतअतिस्पछ ताकेनिसितपुनालिखनाड् ननेविराय सा 
तिस्षपरसान्साकूनहीजाऱ्याहे'यइमाजजान-योइसप्रजाकूंड/पनकेनोभयाहे॥ 


| तिसन्रहा सेनुमाणमहाभेर्‌होनाभया।जस्यामअनतवारीहो॥उस्थशासःसा 


मविधिनिषेधक राधे हुयेहोन३> ेनाशुतरफ्त्िrअ-४।अजामेकोलो। 
_ हिमशुक्तु शाब A: प्रजाः रूजभा नोस रूपा: इऱ्यारिप] ७२ गीताके 
सप्तमाध्यायमे देवीह्येबागुशामयीमंममायाड TAM VU ५-। पंचा 


` NAA अन्नानेना जत्तज्ञान॑तेनमुद्येतिजतवःइति।३७ ६-परेशरखतिः 


एकःसभिद्यतेशन्यामाययानस्वभावतड्‌निः॥ 
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AN- कः IE ; ही | 
सकदे वसभभतमे गुढाव्यापकजान। सतर M 
त्माकतेसा्ीभगवान।९०९।सर्वभूनवासोसदासाशोचेन 
नरूप। हतर हिननिरगुरासदा NERI RAAN Ma 
INNT HA a 


ह्व 
करसोनानाकार।व्योम चिज्रसमकल्पेगवीर।२१३।सो 
रा।यथास्फटिकघटरक नोनामशिसदंधरर।भासेर 
पञअनेक नथामायाकरआत्म।।२२४। यथासक आकाश 
नानास्पघ्टादिमेनिमचेतन आभास भासेअंनस्करशा 
A १९५ चोपाई। वनअहकतिमुकरकेसाही। प्रतिवि 
चिनचेनेन इकआह। तोतेविविघजी बतापा वे वास्तव 


>कअसगकहावे ॥९९६॥०॥ ॥ 


JATTEN: अः ६। सकोदेव सवेभूतेयु गूहःसर्वव्यापी सर्वभूता 


MRA स र Aamiin | 


131 तनः सुरनेरा।रककाअहंकाररूपद पशामे > n= y 
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नेचिदान्म भेनिहारे। रर दसुताजीवचिदान्सरूसा/निष्य 
असेगसुरवाच्धि अना असआत्मकोपाय करवाले। र 


'चिनज्ञानवीनअनीशा।सभकाकतीहेरशाचा।किचितक 


GEBER उयभेदउपाधिकमास।वालवदकरस।. 


९- अहंहुति-अहंकारकेराथनादान्ण अध्यासकृ प्रा प्भयेवितन ५1५७ 
चनोभूनेहयोडारूसलोहेकरके-।३। हेवामोरू-१ ४० हेसरर्सुस्विअविद्या. 
SUA नस ले निचे नम रे काड न : 
0000. अ-शब्रा' ५१कामःसंकस्पोविचिकिन्सा तति 
री रिसेमसेमन रेवि मतिस्य नरका य वा 
हैयहपीनहे इसप्रकारअवधारणस्सपइनिजानना दिचिकिन्सासंशयरू' 
TA 'कनअर्थमेति शास करशाश्रहाओरस्पश्हे> ६ सर्वज्ञान 
वान।तथाचमुंडक ऋहिः थः सवे ज्ञःसवीवित्‌ इनि ऽ।9=। अनीशाः . 


. कामोविषयाभिलाघाआरिपरकरकेकतिउ क्तसंकस्पादिजानने'तथाचच। 


८ Ame शानाः TTA ३ INNY तेजन्प्रकोश्‌? ॥ 


Nn 
~ 
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। ॥ कमेदिनिजमशनीको याविधकरडपरेश! | 
Vu sii निस्विलकलेश २२३२५ 
 स्पप्रतिस्सजो भासेअग्निसमानाउरघरपंचसकवलसा॥ 
हघ्नहोवर्भगवाना ९२४। । सतिश्रीअह्ेताशइतभाणाप्रव॑धेति 
INA KIAMU AA 
निरूपशानामपेचम्ः कवलः ॥५॥ A 
UU १० ॥॥ ९४ ॥ 


= कैर्‌ विवेकाछाससेन्यासी- । २।= यथाप्रकाण सूपअग्रिइ्स& 
Ka UKAA KWAA RAIMI 
जोण्कहिपस्मात्त्मसवेशरीर IOSA नानाउपाधिभेदकर 
नागा रर सभासेहे। तथाचकदण्फ रूपा. 
सूसोपेभूव॥ एकसथाएवैधता न णन्मारूप रस प्रतिरूुपेभ 
वरति> 1३) > भगवानः भी कृलपरमात्ता =॥ 
॥इतिपंचमकवलंटिपणी ।०। ५।० 


॥औगणोशायनमः॥ Lo यी र 


` मत्तिससाने।२ सेरा। याविधसुनरयतिवेन वुष्टापुनाचि/ 
गहर ।हसकरवि गं बोली ज ति 


| TRARA यमुना हेयमुनाकेसमानसाममू(चै?1२१- ALANA! 
| >¬ हैर र प 1७९० दिकेशितक दर waa | 
नेत्रनिसकारो चिन३ति हसक रके दोलै-1 ९३ हेवतस' हेप्रिय>॥'॥ , 
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हि 
BNR... 
। यो pa वारथाजाऊ॥ भयोअबनभकुसमसमसो 
ऊ। ४। कल्पितजगतकरचितिअ EN किमहो K 
। | सोसहयस्सात्जोकामित्वोसभमेनारीतिसकरहोवे. 
1 UU वा सजुभजगक रमनेभुजंगा। पावे य दिस. 
पे यप्रेसग॥। तबगोवधनादिकसभकाज। स्जुक रवनेन को 
॥ | पिर्मानराजा ₹।यद्यपिअसनिश्चयममजातः नथापि।. 
शकाउपजीचाना जोतुमकल्पितनगतसुनाणा। यतिव 
WARIA ।२। नत्वयोधउनरसरामाहो। जो 
(५ | येश्तुसुनेभास्न्‌नाही। सोउआदिद्यककरीवस्तान।नथा। 
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° 


५ | विधजरातनहोवतेसाना च) आय अतवत्वादियदिमा 
` | न।आविद्य॒कभेवकीजेवस्तान। वस्त सा 
७ | 'भेदच्षियामकभासनाही।।वा्थज्ञानकालकेमाहीजो 
॥ | वेखुमुनेभासिततनाहीं। सोक स्पिनvअसलछ्नमहाना॥ 
_ दरा भानोजगत आविचकरूप न जिसे 
स A ३आविदच्यकता 

mm कहोमुनेकिमआवितनाही॥२५॥ ॥ 


व | fdan. कितुसच्य Kai ।२- स्जुमेकस्पित्तसपैक।- 
॥ | $a ३२ आश्ुओअंत भावकूंभानकरके जकरकल्पितेजगत 
॥ | झेमानोर्‌ ।४1- ग्जुसर्प रजुमैकस्पितसर्प ओविलमेस्थिनसपंकाभे 

SA न प SE o 
॥ | चकरूपमा नो» ७ = चिनि-नबसेतनंमेभीआविद्यकत्ताञावेगी>॥ 
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ड AAR CA l 
जर्गेतभानवाधकधोजोरी कहोविवेकाणमममसो< ॥ 


| 


तज्ञकरयोतेशकालेश्‌। चेतनतयररहोहमेशारऐक | 


विरुवाचे। दोहा याचिधसुनभगनीगिर MAFU 
| Raa izna वो स सेचनमहान्‌।१: q 
ATA । चौपाई चित३तेकू टस्थचिनिरप 


ग*जससंवंधसे रहित>। ३ उलट नीचे सिस्ऊप॑ 


Ww पूरुम असे जल AART | 
रपाद हैं जिसके ओे साथ का 
रपादहे साध सरहच स्ोइसप्रका र. 
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UU च३ | 
` रटिकमृणरगर जितभासे। सोपाधिक दन्यादिप्रकासे॥ 


॥ २९ ॥ दोहा" ॥ निरूपाधिकभ्ेसगोचरनसेज्ञानसमका 
न सोपाधिकॅममाममिनि रहे मस राकस 
हेउपाथिक यावनहोननहान। नावनकस्पितजगनय्‌ 
भोभिनिहोवेभान। २९ जत्करराउपाधिगन्‌ चनन 
KUKU जाग्रतसुप्रसुघुप्रियह नीनअवस्थापाय।२२। 
जाय त्तरणामिआह्या यावनदह अशेशानखकेअयमभा 
TAR ARTAN ३३ शुरधानामैश्वस्यथा जिम 
पावकनिजडोक। आध्मतेजकरके तथा स x 
जोक २३। चोपाई। वाहिरशब्यादिकटेजेहा कामादिक 
येआओतरदेह। सकलवसु आन्माभासे। VINARI 
डप्रकासे। २९ जोजाग्रतेमेअनुभवकीना। वासनानसस्‌ 
हायकसीना। वासनारूपपदथेसारे।चितहते नाना 
विचनिहारे । २६ । करंशाज्ञानतद्यैअयार।उडमे का. 


_ स्केउपसहार। विज्ञानमयपरज्येत्तिजोड। Ram | 


कारधीभासेसोड॥ २७॥ ०॥ 


९- YANA श्रसकाविषयवलुर २ = सोपाधिकश्रमकाविकय। 
वरखुहेभामिनि- S जञानसेउनरकालमोरहेर जैसे नल़ाडकेनरपरस्थि 
मपुरुषज्ञाननाभीहे मे नलस (र AA 
EREN तावत्का लूप्रनोतिकावाथहेोवेनहो=। ९७ हे 
वरणेहे प्राख्यकर्म केरश्यापित अनस्क रणरूपउपाधिकानाशयाव 
नेनहीभया> (> हेभामिनि ६।= शुरधाना' नाउकेळररद्षशाकाध 
LAMUUA NW UU सस्घद्हप्रविशआन 
muda; शुरघानेःवहितः स्यादिश्धभणेविश्वेभरकुस्लायेर्‌ 


_ति। अऋतिभेविश्चमरपद्काअर्थसूलभेषावकलिख्या KA AE 


. जागनसैअनभूतपदोथेकीवासना>। ८।= कशः A 


तनतत्तरशादिविषयाकारबुहिको प्रका शे है => ॥ 
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॥ रोहा- ॥ स्वभदशाभेशाभने TUI | 


| Al 

नरिमन विचरेदोनानीर।जायतसपनेभेरेच 
विचरेआत्मा चोयार।यथाव्यासमे श्ये बिह 
क ues 
शी परिश्रमपायआत्साभारोीविश्चोनिनिसि अनेस्या 


।रामनकरत्यहपरुषमहान।३ जहोसप्रनरख १ 


पितिनासा। चाहेनकाउ व! दिर्तचितचि 

TATAI ” Spel येस 1 ।जिमकुमारः 

UMAN अतिपेदित॒जिमवा अतिवाला। पायक, 

WURA INNA AAJ TTAN IAI ३३। 

त्थापरमसुखआ। स्पा । करतेशेनचिदान्मसभ। 

भूषा। तला जोङ ॥ लखेनसुघचितत 
।३४॥ 


१८ नब खप्दशमै। नथाचश््हदारस्यककतिः अजायेपुरुषःखयज्योति 
यति इति=।२= ARMA NARZ] नथाचहहदारशयक'फ्तिः। 
X Aa yagana भेकूलेअनु सं चरतिपूर्वचापर 
q MIA MUM REE REELE Eki E EEk 


पे अनस्यान-सुषुघनिस्याने। ययाओमद्न्यादिलीन पाई अर 


। ३३० अ' ६। व्रा- ३। ९०। तद्यथा स्त्नाकाशेश्य ने वासु१ 
बसस सह पेसामा 
पश्यतति डतिः ।४।= जिमकुमा रइत्याद्दोचो रसय क्क 


E g 


AA NN- SOSA amas | ` 


नि्रीमानंद्स्पगलाशयीनेवमवेखसनच्छेनेड्‌ति ॥ १९॥ 
अविश्यकस्जोट्खनाशकरेसोअतिप्रीआनंरकीकाद =% 
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| | = AMR E R 
|. से .भ्रिययु वति करकासीनर आलिगितजबहो 


q amunta यथानजानेसोर।३शतथासुपति. 
सेप्राज्ञकर आल तुज्‌ द्‌ वाहिस्आनर्व 
सरवन नदान नर ya 
E aahh ku Lo KATAA 
असस्त्पमहानासुप 
दशमेशऋतिवखान।पाताजहो ममानाह A 


_पेताको को।३८।सकनेलाकजलोकसमाना।निखिलदेव 


अरेबसमजानाहोवेभहेवेद अवेदा। हो वेची रअचो रभ छे" 
रामस अदास 
सकसुजहीओफुलकसतीनामयुतहोवेअ्रमसेहीना।४०। 
नापसज्होअनाप्सहोऊ'पृए्षपापजनपावेनकोऊजेआ 
तरणतशोकसुभारे॥रहितसुपतनरतातेन्यारे ॥ ४१ ॥ र्‌ 


९नप्रिपयुवतिकरडषयादिदेदोहाडेढचोपाई केअथमैइहदारण्पकफ 
निश्नअ- है त्रा. ३तथरथाप्रियया लिया NNE a 
वुभेवोरययुरुख-याजेनाव्मनासंपरिष्वकानवात्याति ननद Aa 
नदाक्षकामपात्मकाप्मका्मरूप UH NUKTA WA 
ब्रहेकामनाकाविषयसुसादिकनिसरूसेभेनतस्सआप्रकामे।आत्पाहि 
काम्‌हे सुरवादिरूप है्िसभेनतआत्मकामेड्निक्रनिपदकणअथैहै २) २ 
=s पिताकोपितार्ूण कर्के नहीजानेहै=3 ३= अंनञनामचाडालकाे वा 


. हणोखीविषेशटसेउतपनहोवेसोचाडालकहियेहै- और 


RUMAL 
RARE पुलकस'शदास्यीविधेच्राह्मणसेजानकूनिषाद कहेहे। 
0240 a वतिनी S 
जेहीअंभानादइत्णादेसाठेतीनचीपा A TRIN AN 
El वरिता र मल सोकादेसाअदेबावेदा 


. अबेहाञ्जत्रस्तेनोऽस्रनोभ वति ञ्ूणहाऽभूणाहाचाहासोऽचोडभ्लःपोल्के 


सोऽपोल्कसः छभशोऽ्रमशास्नापसोऽ तापसो; नन्वागतेपुए्येचानन्वागं 


' _ नेणपेनतीशोितदसयौन्‌शेकानहद्यस्यभवति > २३॥ ॥ 


= ~ ~ 
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ु o अःभाःकः e$ | 
सारदा. निजसुखमैस्यितृजान शरदसलिल्समनि : 


i 


मेलाअहपस्थमहान एकोद्रशासवेको।४२।चोपाई। | 


सहीज्ञानअसगततिमहानापरसंपततयह असव खान) 
पस्मलोकजससहीजाना।यहजसपरमानेदवखाना। 
1७१ भाभिनिरसआनेदकीलेश।भोगनरे अन्य जी बज 
शेशाभट्रेयहरंदोनवखोाना। रारी निक अबसुनोमहा 
ना।३४।नानोजन्मछत करणीजोउ। तिहसस्कारयुक्त 


नेरहोउ। anank aan | 


ARAR ४५। सोरठा। लोकोचारसमान ARNT 


करवेट्को। असमनधारेध्यन चितिहतेसनध्यानच 


VITATU अबहमवेट्पढावाचारू/होवेशिष्यश 


B Makaa KINA के za 
ज विलस AND AE 


यज्ञकरवायकरके = $ ४ =; क. piak zam 
TRÜ Ii १०३ ya A अलक पित 
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। : चितहतेअसकरेमनोराज।पड़ेओगमधनपूजाकाज | 
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। सनरतोहिप्रसाद। पावतहेडखमानतखाटु।५३ 

| भायासेसंततिजाना। UA मेलमूतेर 
 करलिपितशरीर। विकसितगोचनभावे सार 1१७ सभ 
~ | जुनमैनिजकरेशलाधा।यहममकन्याभयोअदचापे 


। | १दोहायोविधनोनाकमेकर दार 

८ | सुनयोवने रेकालनरभंग। रा, 

| | शाभनरहोनदेहानिकदनआवतसेभिया जोकाअ 

E कसी NR a ay (डिड़ी रकेपिड Rent 

`| जसमनेत्रमधतारेदखे र्क्तिपेशीसम्‌ चारि 
Sw Sh स्‌ RRIARI 


'ञ्शाख२4२-प्रापमेयी-4३-हेवामोरु-१४- खरगधागबैलाश्धानकमा 
डालविला EAA KGE SUTEEN जेसेगधीकेपांशै उति 
सभारसेरहिन र्यी 


है भरे शानलातोकरताडिनभीय AMA 
करन किन ना सनस Si ७ र्‌ 
है>$ ५ गात्र मावे चीरा- TANA १ 


राधा अंगभंगा दिदाघसेरहित अ २1७२ YAMA 
A Re + समुद्र SA समानः रे सपख 
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सीके ममा तोकाउद्रनिहारेहै 

| QNIN R पे र 
नयने कर व्याघ्रगलडयमा भ 
उरघारेहे। ५७। पीदसघगतअ खिधुजुनसमानज्‌ 

शिश्वताकीदेखतलगोलसममाने है। विदु KUNA 
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यथा तथातथाविधेषतिननसुखमानेहै।२८। दोहा । 
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EIERE EE ति नपश्यमीन्य/इरेकीभव तस ले ; 
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जन छ AM रतेचहुरखत्वमिन्‌। २ कतिका 
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